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यपि पापम गस्त्र फूलों फा घरुर्बाग ९ , तयापि प्रापने प्रपने 
षसो हथियार ने गिलोतौ को नपमे ऋभोन कर खा र । भरौ 
कौ स्या चला. खयं गत्‌ रनेयारै त्र्या, पालनेवारे विष्णु 
रौर सश्र यारने वासे गियजौो रक लो प्रापने वायौ नीं 
सोडा । एन तीनों टेवसाप्नोँ यो भौ प्पापते, चर खा फाम-घन्धा 
करमे फ लिये, फुरद्गयनो सुम्टगे फाभमिनि्यौ का गुलाम वना 
दिया र! यदापि भगवाग्‌ फामटेवय भगवाम्‌ विष्णु कै पुत्र ई, 
पर आप श्रपनेपिवा सेभौ यट गयै। “गुत्‌ गुड ररे श्मौर 
चेला चीनी ष्टो गये" यामी कलाय श्रापने चरितां वौ । 
्रापने स्तय गपने पिता परौ हाध साफ किये। उने 
प्रनेक युए भवायाये। श्रपने पिता से लच्मो श्रौर रदिभिणी 
प्रभृति यौ गुलामी करया वार प्रौ पापको सन्तोप नहली श्रा । 
श्रापने खन्ध परमारै ग्रजयानाप्रं तक यौ सुर्व्वत मे पागलसा 
कर दिया! यदहं तक कि, उनसे मालिन श्नीर मनिदहारिन 
तक कै खग भग्वाये। एक वार वैचारो को जलन्धर-पलौ 
न्दा घो यरा भेष वदसकर जानै तक पर मजवूर किया भौर 
शेप भ उनका फलौता करयाया । 

पूय योगी, श्मणान-वासो भिवजो सक वो च्रापने नीं 
छोडा ! येचारो को शैलसुता का प्रौत-ढास वना दिया, य्ह 
तक तो सैर घौ । ्रापमै एकः्दार उनको खार सध-वुधष्टर लौ 
मौर सोद्धिगी के पौषे इस बुर तर उ टीडावा दिः, दमक तो 
लिखा तया गँ जाता । एक श्रौर सौके पर शिवजी समाभिमें 
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लोग चे । व्यँ वन में खल्युलोग-वासिगौ चन्द्‌ खयसोचमी परस 
सुन्दरो युरुतिर्या, पनी रूपच्छटा से वस को प्रकाशाय करतो 
दष, क्रोडा पार रतौ यी! उसके भूवं रूप-सावण् को टेर 
कर, शिवली का शान्त मन शरशान्त ष्टौ यया-उसके भोगम क 
लिये मचत्त पठा! भिवजो, सारा णम-दम स्यूस, कास के व 
षो, उलक्षे पोषे रोड । श्राप श्चपनो शक्ति से छन्टे श्राकाश सें 
से रये चौर उनसे भोग-विलाख वरमे गे । पीडे गिरिला 
मद्ारानी फो व भ्रापको करतूत सालुस दु, सो उन्दने क्रोध 
चे सर सतियो कतो तो नीचे पटका ग्रौर भोले भर्डारो जो छंट- 
डपट कर रौलताण सँ सा$ पौर <ठंच-नोद सम्ाकर फिर 
समाद सें माया ] 

फडई्‌ वार्‌ श्रापते चार सुंडयाकते, खट्ट के रचयिता, ग्र्या को 
भो श्रपरे जाल सें फंखा लिया 1 सुनते ह, विधातामै एक वारतो 
प्रपनो निज युतौ तक के पशि टौडत्तर चपनी घोर वदनामौ 
कराई। इसक्ते खिदा, एक वार व्रघ्मानो प्वान्तनु नामव ऋरषिके पास 
विसो कास से गये । उस चटविको स्रौ घमोघा श्रनुपम सुन्दरौ 
घो, पर चौ पतिव्रता 1 उख समय पि घर पर म ये । प्रसोघा 
ने ध्राप ते वैटमे के लिये एक घाखन विच्छ दिया भौर पूच्ा-- 
“भगवन्‌ घ्नाप लिख लिये पारे ड ?” विधाता नै कद्ठा-“कुद्‌ 
ज्ञस्य कास ई, पर खन्द से करठंगा ।* ये वातें करते-करते क्ल 
्रापका सन श्रसोघा पर चल गया । प्रापो नामदेव ने रेखा 
व्याकुल किया कि, ्रापका वरं शाखन पर निकल गया । 
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कामेन पिच्तति इष्वा, कामन ननः ६" । 
कामेन विनितः परम्म, शण" कष्येन निरि # 


¶ (> > < +~ र ४ न+ ~ ~~ ~~~ 
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शारो यौ जीत निगयरा। जद मगयःम्‌ च्छन्‌ नच 
को रो श्रपते वणन कर, मनम याच नयत्य गय ~ ~र 
को करौ जाय $ माराप्रा यष, भगान स्यद्‌ = 5 


दलवान्‌ ष, दसम कदि मरद्रय, मद दयन = न 
भगवान्‌ कामच्व कोर नसम्करार करर ९1 

पाचात्य विहनाम से णक गोध नायकः मपुगप् ~ 
ई :-^0प्))५1 €ण्ला 210५६, शात सो०९एठा एन तषि 
15 १७९७१९५ ” कामदेव सटा छन करता ९, जो उमणा¶यप्याग 
करता द, वद्र घोणा खाता हे! क्तो कु यत्व, श्य त्‌! ग्रत 
करहेी किं खवसूरतो म वदो स्मता ष्‌ । रवृयग्रतो पुरुप यो 
प्रयनो सोर उसो तरद खीशचचसौ ६, लिस सरः सुस्यया परर 
लोरे को खौँचता ई । पोप मदोदय मे कदा भौ ६--9०४५।४ 
पाढ्ऽ ए5 साप्त 2 शाट भए” सुम्द्रता एक वान कं 
हारा भो हमको श्रपनै श्रोर सीच सकती ह ! वैनिंग महोदय 
मो कपे ईै--“शपपति 15 9 धाकाधष्द्तषट 76561166 
सौन्दये को सर्वव्र यन्ता ङ ! मत्व यद् इ, कि पुरूष सौन्दग्ध 
का दारै! जिसमे स, वकल लावेल मदहाण्य के 
न्रा ऽ 7160९5६ पण, २ सण एर {९९६७१ = साध्यो 
शधो संसार का सन्धन्छम पदाथ हे, पत. रेखे सन्बत्तम पदार्थं 
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के साथ रमण नहीं करने, उनके दिन बुरी तरहसे कटने है । उन 
णक-ण्क क्षण एक-एक च माटूम होना ओर जीवन भाग्वत्‌ 
प्रतीन दोता ह । महाकवि नजीर कटने ई -- 


फल शके परस्ठ मेँ क्या जल्द करटा था षरडिर्यो। 
आज क्या मर गये धडियाल वजाने वाठे॥ 


कर भोग-विछास में रात केखी जल्दी कट गई ? आज तो रत 
चीनती दही नरी ! क्या आज घ्या वजाने बाे मर गये ? 
ओर भी किसीने कहा रै. 


अय्याम मुस्तीवत के तो काटे नही कटते । 
रिन एश ऋ षडियों मे गुजर जाते हं ते ॥ 


दुखकेदिनतो काटे नहीं कटते, परेश कै टिन सहन 
मं कट जाते इहे । 
मत्व यह है कि, कोमटठ द्धि साथ समय हवा की तरह 
चीतता है , पर जिन कै मारके नदीं ह , उन के दिन पाड हो 
जतिषहै। हा, उन फे दिनि भी परमानन्द मे हवाकौ तेजीसे 
वीतने है, जो ब्रह्मानन्द मे छोन रहते ह , ठेकिनि जो न तो इयर 
का ध्यान करते है ओर न सुन्दारियों का सुख द्टते ई, उन कै 
दिन कारे सेमी नदीं करते । 


= 
वराग्यपन्न । 
दस नापायेदार चन्दरोजा दुनियनिं जन्म ठेकर, विद्धानो की 


{( ऽ 
ह । उनके टासत्व स खदा प्रेस चनौर पवितता नर्न, केवर 
सीन्द्थ का प्रभाव ई\ सौन्द् श्रपते देको को मदिराकतै 
तरं मतदाला कर देता ई मौर वे उसी नये क्ते वग ष्टौ, प्रपते 
दोश-सोवास खो, अपनी साुकार्य कौ गुनामौ करने नगत 
४ । कासदेव स्िर्यो का चाकर ६, वष्ट जिसे वना भकार 
शुनसी ई, जिसे पने श्रपौन करने कौ श्रात्ना दैत ई, ह उसो 
को, श्रपने पुष्पाय से कावृ मे करके, भयनो स्वासिनिरयों कै 
वासे कर रेता ई. कामदेद डौ नरी, खयं परमाका सियो कौ 
गच्छातुसखार चलता ई । श्रंगरेली मे एक कहावत ई - “प्रो 8४ 
फणा प्रा}, ६00 एा]5 * लो स्रो चाष्रतो ह, वरी परमात्मा 
चाहता ई । स्ती सौर परमात्मा फौ एकरौ इच्छा ङ । 
दोहा । 
शिरि इरि हर करत है, मुगमैनां फी पव । 
वपते जअगोषर चरित गति, नमो कृपम देष ॥९॥ 


सार--कासदेवदेत्रिलोकीको च्िर्योका लाम 
चना रक्खा हे । 


ग 1 एण 10 व मव ककावल्ण्व (ष्व्‌ ) पाण त [िण्लाड 
{ण #45 ८८०0१ 1705८ = श्ण्णावदाि = वरद्ममाऽ वौ एतमव 17८ 
हिता म 3द९ी ववे 24 प्ण वाप ८ अलुकिन (2वकव) 
वध्वे सद 4८ हेला लावलाट्क दना उलाछवाऽ गु धट 4८८ 
९$८व्‌ द्र्णाण्दा {0 काइन्वा ८ ४८१7 ॥०्४७८-7गद्‌ दा, 


स्मितेन भवेन च लज्जया भिया 
परास्मुखेर्डेकटादवीक्षशः ॥ 


समागम के समय स्वो-पुरपो का एकचित्त दो जाना ष्टौ काम 
का फल ह । यदि समागम मे दोनो का चित्त एक नहो, तो वष 
ममागम--समागम नरं, वद तो तको का सा समागम ह ॥२९॥ 

खुरासा-खरत कै समय सुरत मेँ जीर समाधि फे समय 
समाधिम यदि मन लीन न दो जाय, चिच उन्दी म गरकन दो जाय, तो 
उस खुरत गीर समाधि से कोई छाम नदी । खी-पुरुप के समागम फे 
समय, र्नोका एक दिट हो जाना परमाघण्यकह । दोनों का दिल 
एक हूए विना कुछ आनन्द्‌ नर्द । यदि एक का टिल कीं मीर 
दूसरे का कष्ठीं टो ओर सद्म किया जाय, तो उस सद्म को स्री- 
पुरो का सद्म नदी, यदिकि दौ छाश का सद्धम कट सक्ते 

समागमकरे समय यदि दोनों ्मेसे किसी का भी चित्त समा- 
गाम फे लिये उत्कण्ठित नदी, तो समागम न करना चादिये। 
यसे समागम से आनन्द नदीं आता ओर बथा वट क्षीण टता ह 1 
अगर एक का दिकष्टो ओर दूसरेका नटी, तो जिसका टिल 
हो उसे दूसरे का काम जगाना उचित ह । जव दोनो दी कामो- 
न्मत्त हग, तव अवण्य दोनों हयी का दिट एक हो जायगा 1 अगर 
चित्त उदिश्न हो, मन मलिन हो गीर उद्टिद्रता या मलिनता दूर न 
रो सकती हो, तो समागम न करना दी अच्छा है । 

समागम कै समय दोनोकि दिलों का एक होना वदुत जक्री ह, 
दसी गरज से रतिशाख् फँ क्ञातार्ओं ने स्र-पुस्पों फे परस्पर काम 
जगाने की अनेकों तरको टिघो ह , क्योकि विना परस्पर काम 
जगाये कोई खभ नदी । स्मौके किस अद्म किस दिनि काम रहता 
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पे तुमसे न वोनुमो !” पुसष योना चातता $ तो करतो ई-- 
^वरीं जान्नो, सुभि रचा काम इ ? वच यष्टी त्तुन्टरो $, पै उस 
सुकावसेसे किस कासवौ दँ १" एत्यादि । पुरुप यटि चुमना चान ता 
क, तो एफ श्छ श्रात-वान प्मौर्‌ श्रद ठै मा उमरे सु के 
पाम रे श्रपना संह टाक्ेतीष्ै। श्रगर वह स्तनं पर शाय 
डालता €, तो एक श्रलीव श्रदा से उसके क्नाव को भटक देतो 
ईहे, जिससे बुरा भीन सानुम रो प्रौर पसप उद्टा मर 
मिरे! श्रगर पुस किसी दूखरौ के यरा चला जाता ई या 
उसे श्रौर कोई ्रपराधष्टो जाता, तो भट श्रांखों सें ्रास्‌ 
भर लातो ई! उन सुनो मे काभियों कोजो मक्ता श्राता ई, 
उपे लिखकर यता नरी खकते। यतिं करतो ई, तो निदायत 
मोठो-मटो भौर रमौ रस-घुली कि, पुरुष उनकौ वातो पर 
षठो कुर्वन ठो जाता ईै। कहं तक लिखे, स्तियो मे जवान कै 
समय ्ननन्त हाव-भाव श्रापष्टौपेदा द्रो जातेहे। ये उन 
कोई सिखाने नदीं जाता । जेवर स्ियोकंरूपको इक्नार 

गुण वा ठेते ई, तौ मखरे उसे लाख गुना वडा देते ह । 

एका वार इतिष्ास-प्रसिड लोक-विमोष्िनो रूर, वचपन 

मे, श्रपनौ मा के साय, वादणाहौ मलों मेँ गई । उस समय 

गुरजदहां को मेदस्त्रिखा कष्टम धे। जहमिर भी लडका रौ 

धा । उसे उन दिनों सक्लौम कतै धे । सलोमको कवृूतर उडाने 





# 64018 {टवा5 2८ 10पलीाला हवमा [लत कत्त ~. 
ण्व मुम्दरौ § राप्‌ उसकी सक्या कौ च्पे्ता प्यारे लगते ३1 


श्मसाराः सनत्वते विरतिविरसायासविचया 
जशरःखन्ता यद्धाननु सकलदोषास्पदमिति ॥ 
नशथाप्यस्नस्त्वे धरणििदितधियामप्यनियल-- 
स्तदरीयो ऽनास्येयः स्फुरातिटदयेको-ऽपिमदिमा ॥५९१॥ 


“सासारिक विषय-मोग असार, तिरतिमें विन्न करनेवाने 
सौर मव टोषो कौ खान ई" त्यादि निन्दानोगभने शे 
करे, फिरमभौ इनकी महिमा प्रपार ई मरौर नके शक्रिः 
ानमी पने मे कोद मन्दे नही, कोकि ब्रह्मविचार मे लीन 
र्तषेत्ताम्रो क द्दयमेभो ये प्रकागित होत ई ॥५९॥ 

सुत्ासा--यथरपि ससार विपय-भोग असार ओर थोधे है 
हमारे चैगम्य या संसार -त्याग मँ याधक है, सभी दोर्पो के मर 
मण है, जीव का सव तरह से अनहित करते टै, मनुष्य कौ 
निल ओर मति-हीन करते पवंक्ञान को धो वहाते है। शने 
द्रा छने पर बी, कना पडता ह कि, ये चदे ही शक्तिशशादटी भीर 
धपा मरिमायान र । नकी शनि आर सामर्थ्य फा वर्णन कग्ना 
अन्यन्त कटिनिर। यर्योक्रि जिन्टनि ससार त्याग दिग्रा र, जौ 
दिवारान मू्टकारणकीी ष्वो्नमे खगे ग्ने र, उन क्यप 
श्शतानियो केः ह्यते नी ये कामात्रि सन्दीपन करत रै । 


कऋप्पत्र | 


( १९ ) 


सदा को उसका गुलाम सोना वृत्त सिया । देगा पाठ्य ! 
स्मरे एक नखरे नेच्छा काम किया१ 

हम स्यो क्ते हाव-भाय शर्‌ मानो-घटार्मो पर मर भिटने 
वालों क्षे चन्द्‌ नसून नदे 8 ई । एठा खारव फरमाते ईैः-- 


मतो उती धिशकफ पिदा दू कि क्ननको | 
शष स्या हटा लिया, मेरे लाकर द्ट्न के प्रसत ॥यक्‌॥ 


सुखे उनका वड भाष पितना घच्छा मालूम श्रा किः 
उरग्होने प्रपतने कान को मेरे शंदकक्ते पास लाकर टटा जिया । 
दस घदापरर्भफिदाष्ये गया। 
प्रौर भोः-- 
ठ जोक, मतो वैठ गया, दिलको थाम कर । 
श्प नजि पे स्डे ये षह, रपे फमर पै हाय ।जोक्‌॥ 


जिख परम्दास्न से वर्‌ कमर पर शाय र्छे खंडे धे-ज्ञोक, 
कतो छन्दं टेखकर दिल धामकार धैठ यया, नतो दिक 
चलाष्टोथा। 

मष्टाकवि मखोर मै नाज्ञनियों षौ श्ुलबुलादट का सीप्षे- 
सादो माष से केषा चटकौला चित्र ददा ह, खरा उखकी 
भो चाम देखिये -- 


ये राह षरलने क चल्वलाहट, 
फि दिल कष्ठ है, नजर कर्हाहं। 


1 


( > ) 
खे भोटमौ उतर गई & तो उतर गर €, परषा नरी । स्तौ 
का वन्द्‌ खुलापटार्‌, तो खुलाष्टो पादै 1 
दोह । 


र्मे त्यों रेप मे, दरशतं प्न अनुष । 
घोलिन चठानि रितौनि मे, धनिता वन्पन स्प ॥२॥ 
सारी हर हालत मे सदं को प्यार 
शगदी है ! उसका बोलना चाल्ना ओर देखना 
प्रभृति परत्यक फास पुरुषको चम्धन में वाधता है । 
2 न्लप्णट ा1[ल) लौार्नन8, 0057८85, 17711८5) 1८ 
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्रचातुयाछुञ्ितानक्ञाः फटा्ताः 
# २ 
स्निग्धा वाचो सब्जिदस्िष हासाः ॥ 





*्योसो चलता भीर युखषुलाषट उठती लवामो को सभो लियो होती €, 
पर एसो शुषश्तार्ट, लिषका मु दार छिव नियं नलर ने पचा &, कण -दधुधों 
मने रेख्तौलातौभीरदषभोराहर्भ। ईहा, ररौ चुखदलाषटट कुख-वषुरमोभभो 
श््दो्ातौ &, परयादोष्टोलनेड दो-षार बरह षाद जीर अपने धरमे--भपने 


पति $ सामने, कग कि टनको खण्णाद््क शौर सोभ-भयप्रधति दूर टो लाते € । 
मारो समक प, यष्ट चिष विडो कमसिन्‌ गाराद्लाका ई । 


( १४ ) 
लीलामन्दं न स्थितं प्रस्थितं च 
ररीणामेतद्मूवणं नापु च ॥२॥ 
नारं सै भीर केगना, आधी मात्र से फदाक्ष करना, मधर 
जेप मो मीक वानं फसना, ला फे साथ मुस्कराना, रीरा से 
मन्‌ प्न चटा भौर फिर उदर जाना प्रभृति भाव लियो ॐ 
वभूतत सीमि श्र र ॥३॥ 
शिरया भो पपसो दमानरसीभोलोको ठेठी करती ड 
गभो मिं यनातो ९, कमो नघ्ना का भाव दिखायी दुद मन्द 
प अगतो >, कौ ररर तोडती ई, कभी भ्रंगडाई लेती 
चछ, गभौ {गनियां चटम्पासौ ₹, यमी उभाक-उभवाकर ठेखतो ह 
शोर कभी मु फैरफर तृतस्मो पोर टेन लगतौ दहै,जिससे पुष 
मग ति यद्र मेगे भोर नी टेखती , कभी घुंघट मार लेती 
£ भोग कभी उवै खान टेती ह--ये खव स्त्रियां क्वो करती 
क? कवन भपमा सोन्द्य वटाने भौर पुसो को भपने ऊपर 
फिटा कमफ, ठनसे मनमाने नाच नचवाने के लिये । पुरुषो को 
शपमे थधोन वरन वो लिये, भ्रवलाश्रों के पास तलवार, वन्टूके 
या षाय नरी ठते) ठमको ईष्वर नेये हो मोघ ग्रष्र दिये 
ह । वन्टृक, तलवार सौर मेभोनगन ज काम नक्तौ कर 
सकी, वह काम ये यस्त्र करते &। किसी से भौ पराजित 
न दछोभेवारी जीर वडे-वड़ शूरवीर योघाभों को वात-कौ-वाव मेँ 
धराणावौ करम वाले वक्तादुर स्ियोके मस्तं कौ मार ३, श्रपने 
ोभ-दवास खोकर, इनके दास वन जाते हे 1 


( १५ ) 
छष्पय । 


करत चातुरी भह, चयन चचततं चितेषो । 
प्रगटत चित्तफो चाव, श्रावं मृदु मुक्तकषो। 
द्रत मुरतत प्कृचात, मात अरसात जम्भवत। 
उघ्रफृत इत उत देख, चलत ठिटकत छषिष्छावते । 
ए आमूषण तियनक्ते, अगमि शरोमा धरन । 
अर्‌ येह शरखसतमान ह, पुरुप-मन-मृग वप्त करन ॥९॥ 


स~ द्धियो फे हाव-भल पुरुषों के मारने 

खनेर स्मेत्दरय्यं = 

ढे लिये शस्त्र ओर उव सरोन्दय्ये बटू कै 
लिए आभूपएण्‌ हे । 
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छचित्छु्ृभेग" कचिद्पि च लञ्जापारेरु्े. 
छचिदद्धीतिचस्ते. कचिद्‌ च पीलािक्षसितेः ॥ 
नदोढानःसेषिवैदनदःमैनैेषचाक्तिते. 
सफ्रप्रीदान्ञानां प्ररूर्परिपृखी इद दिश्तः ॥४॥ 
कामी पुरषो स्तो, कभी खुन्दर भदो से कटाक्ष करने वारी, 
कभी श्रं से -खिर नीचया कर सेते घारी, कमी भय से भीत होने 
बाली, कमी रीलामय विखासर करम घाी, मयीन व्याही हुई 


{ १६ ) 
सनिं ने मुतरमनों क्प प॒वयुस्ती वदानि वार नीटकमलों 
प्त चर नेगी से दुरो दिशाणं पृण दतती है ॥४॥ 

षत दै स्या दुू-नययधुभर मे कमानसो भौन 
= रना, फमौ नाज फ मामे सिर नीचा कर सेना, कमी 
भ्य ने भौत सेना. कभौ भन्य प्रकार फे नखरे करना--पै सव 
स्वभाव मे यै लेमे र । प्रयम सो एम उस मे सुन्दरता श्राप री 
नर नातो १, फिर उनफ नषुरे भौर मोलकमल से चञ्चल नेव 
नमो मपदिरसो फो भौरभो षठा रेपे ई। कामी पुर्यो की 
सनन सरी ष्रसफे चसन मैत्र भ्रपना घर कर रेते ईहै--दरश्रोर 
दलकः सदमन मचौ नव दिखाई ठेते ई, धर्यात्‌ उनका मन 
षृ नोतकमनपत्‌ सुन्दर नेतो महो ला यसताहै। जिस 
तमक टिल जायमता 8, उसे वरो-वहौ दौखता है। वुकि 
कामि कां धासो म कमसिनं श्रल्मवयस्ा नवविवाडिता 
का्मिनियां समा जाती £, प्रतः छने हर श्रौर, जरह तके 
खनकी दरि जासी ‰, वरौ-वह दिखा देती ६ । 

किमी शेस हौ उठती जवानौ कौ कम-उस्र परो कौ सूच- 
सूतौ फा चित्र मद्ाकवि नकर मैक्या दहो कारौगरो वे खीचा 


व की पक, पुती की पिरत, छरमे कौ रगावट वैसी ही 
रेयार नमर. मक्षार अदा, त्योरी की चडावर दसी द्वी ॥१४ 
ह सिया मस्त नशीली सी, कु काली सी, कुड पीटो सी । 
वितल फी दमा, नजसो की,कपट, सीनों की रडावट वपी होर 


९ ३ ५ ) 


चद्‌ रात धेर चालो सी, वट माग चमकनी विज स । 
जुल्फों की सुत, पट्टी कौ जमतत चोटी की शुधावट वस्ती ही 1) 
च सोर खरः सव्र छख, यर की कच्छे सेय रउ । 
ॐअगिया की भटक, गो मी चमक, वन्दों कौ कसाव्रर वसी री॥४॥ 
चह चञ्चल चात जथानो की, ऊयी फेडी नीचे पदे 
कपयो की ष्ठटक, दाम्चकी कटक, रोकरकी खगावट यैस ही॥५\ 
ङु दाश रिट, ऊ पाव दि. फडके वाजू धिरक खव तने । 
गाली वो चछा, तारी वो सिनम, उ गली की नयावट यसी ही ॥६ 
चच्धर चपल, मरे चयफे. खर ष्व दि रंख-रंस फे) 
कदे कह क्तौ हसावः आर गज्ञव, खट करी उड़ावट यसी टी ॥७1 
हर चक्क फयन टर शान सजे, दम दम मे वदं टा सजें। 
चाहो को वक, घु घट की यद्रा, लोचन कौ दिखाचट वैसी दी 1८) 

पाठक ! सनक्ते पाठक ! श्राप हो विचारिये, इस आन- 
चाने श्रौर खृवस्रतो वानो को कौन भूल सकता हे ? जो इनः 
स्तौ-रतो कौ कटर जानने वारे ईइ, उनको नजरो से इनके 
नो्तकयन्त कते भ्ण रण्डते वात्ते नोलम से नेत्र कमौ उतर र 
नर्तौ सक्त 1 खन्द तो द्र श्रोर नोलम या नोल-कमल रौ नोल- 
कमन फुले दसवत ह गौर वे मन-दौ-मन उनवौ श्रनुपम 
टाकतो याद कर-ल्तरके प्रसन्र रोते डं! 

उ्पय । 
कवर्हु मोहको मग, क्रयहु लज्जायुत द्रसत । 
कवर सप्तकत सकि, कवु छीलारस वरयत । 
1 


सीग--जिस नरह दर्मज्ञानियों को हर योर 
ञ्ह चद दीवना है: उसी तहं कामियों 
7 ए पाग नपतर्यो फ नीलकमल्त के समान 
“नप नेत्र ही नेत्र सीत हे। जिसकी अघो 
जो समा जाता है, उसे वही वह दता है । 


॥ {५८५ 10 (4 (4 १ ला (दव 0 6 ८९ 
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र्तं चन्द्रविकासि पद्धुजपसीदहालत्तमे लोचने 
यगाः स्व्तमरणकरिष्युरलिनीजिभ्टय कचानाखय. 1 
वोजाधिमङृम्भसथ्मदरौ गुरी नितम्बस्थली 
वाचो दारि च मादव युवतिषु स्वाभाविक मंडनम्‌ ॥१॥ 
चनमा फे समान प्रकाशमान मुख, कमर की मसप्वरी करने 
वा वन्ते नेच, खचरं की दमक को फीकी करने बाली शरीर 


{( १६ ) 
की कान्ति, भसि कै पुल को जोतने वाछे केश, गजयल करे गण्ड- 
स्थल की णोभा का अपमान करने वारी दोनों खानिर्या, चिशार 
नितम्ब -चूतड्‌, मनोहर वाणौ शरीर कोमलना--नजाकत--े 
सच सतियो कै स्वामाविकत भूषण हैं । 
खुतासा--चन्द्रमा फ समान सुख, कमन को लजान वाले 
सत, कनक वौ आभा को मनोन करम वान्तौ देह कौ कान्ति, 
भौगो कतो प॑ं्तियों को परालित करमे वान्तौ ग्र्कै, गजराज के 
गर्डय्न्लो क्ते तजाने वाक्ते स्तनदय, फो कौ कोमलता को 
मात करने वान्तौ नलाकत, गमद को नीचा दिखाने वानी 
सुख को सुबास-ये मउ सतियो कै खाभाविक ्राभूषफ या 
कुदरतौ जेवर हे ! तात्यव्य यद दै, कि स्तिया खभावरे हो वड 
इन्द्रो होतो हं । दनक असाधारण सुन्दरता श्रौर नृप रूप 
पर किसका सन लदालोट नरी हो जाता ९ इनक सुन्दरता पर 
सुम्ध हकर हौ ल्तेग इनके क्रोत-दास ही जाते ओ्रौर दु;ख-सुख 
को परवा न कर, दिन-रात इनक्षे ल्तिये परियम करते §ह । 
छप्पय ! 

करते चन्द्र ह्व विशद वदन, अदट्मृत छि छाजत । 

कमन िहपिति वैन, रन दिन प्रफुटित सजत । 

करत कनेक दुतिहयोन, जग जामा आति उमगत | 

अटकन जीति मौर, कचन करिकुम्भ करिये हत । 

मृदुता मरोर मारे सुमन, मृ मुवा मृगमद कदनं । 

रेतो अनूप तिय सूप कालि, छीहधृष नहि निनते मन॥१५॥ 


( २१९ ) 
नार्‌ नानो प्रकार के हाव-भाव छियोँ कै 
नाना प्रकार क सत्त हं । इनसे ही रे पुरुषों को अपने 
तश्‌ मं करती मीर अपना गुलाम बनाती ह । 
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५ 


। ¦ ॥ 


~> ~~~ 
॥ 


[न 


भ्मित फिचिं्टकत्रे सरलतरलो दष्टिविभव. 
पारिप्यन्द्रो चाचामभिनवविलासोक्िसरसः ॥ 
गतीनामारम्भः किललधितलीलापारिकिरः 
स्पृशेत्यास्तारुएयं किमिद नहिं स्य खगटशः ५९। 
उरनी जवानी कती सूगनयनी सुन्दरियों के कौन काम मनोः 
मुग्धकरर नहीं होते 2 उनका मन्द्‌-मन्द मुस्कराना, स्वमाविकं 
चञ्चठ फटाक्ष, नवीन भोग-विलास को उक्ति से रसीरी वात 
करना ओर नलर के साथ मन्द-मन्द चलना-ये सभी हाव-भाव 
कामियों के मनको शीघ्र ही वश मँ कर रते हे । 
जवानी न कदम रखने वासौ, उठवी जवानौ कौ स्गनवनी 
बुन्दरियो का धीरे-धीरे रखना, खमाव से चदधत मैत्र चलाना, 


५ > ) 
सोढो-सोटो रमीनती वाते करना ग्रौर नखरे एवं श्रजोव नाजो-म्रदा 
के साय धर-सोरे कटस रखकर चनना-ये हाव-भाव कासो 
पुरूषो के ोण-दवास खता कर, उनको इनका गुन्ताम वना टेत 
ङे, श्रोत्‌ कामौ पुरुष स्वियो क इन हाव-भाव श्रौर नाजो- 
श्रटामरो को टेख-टेखकर, अ्रपनौ सुध-वुध शो, पागनलशे रो जाते 


रौर इनकी इन श्रदाश्रो पर न्धौकछावर पीकर मटाको डन 
कषे क्रोत-टाम पो जाते ड) 


दोषा । 
मन्द इसने तौलि नयन, सरक्त वचन साश्ठास् | 
गजगसर्ती र्णा नरख, के न करे अभिलाष ५६५ 


सार-- नवीना युवतियों के हृदयहारी हाव- 
भावों पर न मर मिटनेबाला पुरुप कोई विरली 
ही महतारी जनदी हे । 
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१११८ त न ८५ (८.८९ 
--{६-- 
द्रष्सव्येषु किमुत्तमं गदश भेमध्रखन्न मुखं 
धातव्येप्वपि एक तद्रास्यपत्रन्‌. श्रव्येषु कि तढच. ४ 


( २२ ) 


15 स्वादु नदोष्पतरवरन स्पृण्यपु श तच्च 
` चय क्ति नवयावनं चुददथः सद्धन ष्टिम; ॥७॥ 

ग्सिको ॐ दैतने-योम्य क्या है? सरगनयनी काभिनियों ऊ 
"पवू पतग । सूने योग्य पप्रा है? उनके ह की नफ । 
सत्न गोग पया ? उनके ययन} स्वादिष्ट पदार्थः क्या है? 
उनके गोप्रप्ताकफाग्स) कछने-योग्य क्था ? उनफा कोमल 
गर) ध्यान करने गरोग्य य्या ह? उनका नवयौयन अर 
निय) 

गनृलै पाच उदधि होती रैः--( १) आंख, (२) नाक, 
(2) आन, (४) जौभ, श्रोर (५) तेचा । गंखका काम देखना, 
ना 11 सूचना, कान क्ता मुनना, जौम का दना चौर तचा 
पा नण करना ?। ग्रांख रूप देखना चाहती ३, नाक सुग- 
वित पदाय सर८वना, कान रमौलौ वातें सुनना, जोम सुखादु 
पराय चरवना श्रीर लचा कोसल वग्बु छूना चाहतौ  । कामी 
पुमपा कौ पांचो इन्द्रियो कौ सन्तुष्ट के लियै, भगवान्‌ मै एकं 
सुन्द नारौ छली पैदा कर दौ ह) मत्व यह कि, रसिको कौ 
याचो न्नानैन्द्रियो कौ सन्ति के सामान एक कामिने हौ मौज 
ह । खगनयनियोक सुन्दर सुख आंखोक देखनेके लिये ₹ै । उनके 
सुंहकी सुगन्धित भाप नाके सधम के लिय हे । उनके मिवो 
प्र मी मड मीर सघुर वचन कानो फे सुनमेक्षे लिये है । उनकं 
नौचन्े द्रो का यन्धत-घमरान खादिष्ट रस जोभके चखनेके लिये 
हे शरीर चमद्ै को कर उलो होने के लियै उनका मखमल | 


6.9) 


मौ कोसन्त परौर या उनन् 


)। 


परो कै तल्वे र तवाष्यान कार्ते क्त 
निये उनको नवी जवान त्रीर उनकौ नाजो-प्रदा द| स्त्ाग 
यह कि मारे सुषडणएकरुन्यधेत्ते सं ्सौवृट रई । 

श्रगर कोद्र यद कारे कि, नरी जी, यन्न सच कविदो कौ 
सोला--उनञे उखि दह, तोष्य यरी केरी किःत्ाप उनसे 


[र 
द्य 


पृदधिये, डिन्टने इन मव का प्रानन्द्‌ -उुभव किवाया दलका 


५) 





सला उठटायाद्दे।! जनिसमे उनका चन्द्रमा कै मद्रान प्रेसररः से 
पूण सुख देखा रे, वौ क तकता ह कि, उलउा सुर ॐरमेसे 
रूप टेरक इच्छक नेत्र-इन्द्रिय कौ ठि द्रोती हेवा न्त) 
जिर्ते रूगमट--कस्तुरौको भो मात करतेवानो उनके सुख्को 
सुगन्ध का सला लिया ह, वौ द सकता कि, उस सरन्ध 
से दठ्वःर श्नैरभी कोड सुगन्ध नार्व कौ दसि करते ठन 
हैया नरी! जिसने उनो सवसतकोभौ नससौको सत्त 
वारपेवासे रौर या पैसों ज्ञे तलब एर शाय करे हे, वदी कद 
सकता ह कि, यह वात कल्ला तञ सच ई । जिसते उनको सधुर 
रर रमौलो एव कानों तें श्रत टानलने वानी वतिं चुनो दहै, 
वङ्गो वादं खदाता ह कि, उनकौ सीले-सीढौ वातं मे क्या स्जा 
दे । जिसने उनभे रूप, यौवन प्रौर दादव-भाय तधा दिन्सो 
का ध्यान किया ई, वरौ कड खकता है कि, उनके ध्यान सें 
कसा श्रानन्ट ह । लिखति ब्रह्म का ध्यान सिया, वदरी ल 
सकता दकि, न्रह्मके ध्यान सें वन्न श्रानन्द है, जिसकौ समता 
व्रिननोकौ ने श्रौर किरी चानन् स न्रींद। लिसके त्रह्म का 


( र ) 
ष्यान नौ नीं किया, वद्ध ब्रह्मानन्द्‌ क वगनातीत आनन्द कौ 
वातं को क्या जाने ? जिसमे अ्रतुपम सुन्दरौ सगनयनौ के टोट 
से टोट लगाकर श्रखत पियाडे, वरी कड सकताडे कि, 
सुन्दरौ कं नौोचले रोद मे अखत हेया नकीं महाकवि नीर 
कते डे श्रीर्‌ ठीक प्ये कडते इ.-- 
सागिर केव ते पथि, इत ठव की ठस्जते। 
करि चास्ति, किं सव प्मह्नता हं ल्व की ठव ॥ 
उसके टो का स्वाद प्या फे ओट से पिये , क्योकि 
मों की वात ओट दही समग्ता र} 


छप्पय । 
कहा दविवे योग्य ? प्रिया को जति प्रतते यख 1 
कहा सूदिये सोक 2 खाप्त प्ोगनधि हरत दस । 
कहा द्ीजये कान 2 अनपाय क्री बातिन । 
कहा लीजिये स्वाद 2 ऊषर कै अमृत सदातन । 
परिये कषा १ ताज्ञो सुषय, ध्यान का ? जीवन सु । 
सब माति सकल सततको सदन, जान सयस्न नाकत सफवि ॥५॥ 


सार---एक सुन्दरी कामिनी में पृर्ष की 
सारो उन्धिथा की तृप्ति का मसाला है। 


प्रे शण एन्ल्छाऽ पलाव्य १5 1८ एल्ञ ऽ हा ८० सद. ? 71 


1० 3 कत्‌ एतदपि [वमद व एमा ८९्व्‌ २ कात वयं 15 


( २५ ) 


१८९ 10196 ८०0 सनता? (7 = वता मताः ऋय दत 
25 11८ १८९ दह [ग- [ल्वाहु > व्ल इल्ला रताल्ट पृ रता ब्व्ला 
145 {7८ 0८81 1८९१८ > 7५ लार प्रता म 6 त्वप [111८ [70९ (त 
25 2९81 वाक कट कुल्तसम वाता ला कण्व+ = द्रात (पवत 1 
11८ 0८९ [वटु 20 प्ल्वषद्णया ? [ला 4५ तात्‌ {1८ पित्वस्त 


त 15111 00 1 


---> १ --- 
¬ 


प्ता. स्वलदलयसंदतिमेखन्तोत्थ- 
अकारनृपुररवाहतराजदस्यः ॥ 
कूर्यस्ति कस्य न मने विवश तद्यो 
विचस्तमुग्धदरिणासटे कटाक्ि ।॥८॥ 


च्ल कद्धन, दीटी करौधनी सौर पायज्ञेयों के घुं घर्मो की 
मधुर टार से राजदसों को शरमाने वाली नवयुवती सुन्दर्या, 
भयभीत ददिरनी के समान कश्यप करफे, किसके मन को विवश 
नही कर देती १ ॥८॥ 

कधन च्रौर पावलेव प्रति अ्रलद्धारो के मधुर-मघुर शब्दो 
से गजदसनियो का निरादर करने वालो नवयुवतिर्या, जव 
भको हुई भोलो हिरन कौ तरह अपनो तोखौ नजर का तीर 
चलातो ई, तव वडे-वड्‌ वद्दादुर उनके वभैम्पूत प्रोकर उनकी 
गुलामो करम लगते ह । मनुष्य तो कौन चीज डे, देवता तक 
रेस कामिनियोक्े कटात्त-वाणो से पराजित हो जाते ह ! अव 
इनको निगाद क तेज तोर से जो परास्त न रहो, अपनी रचा 
कर ले, उसे छम क्या करं, सो हम्रारौ समम्नमें नरी भ्राता । 


( २६ ) 
भोलै-भाले पाठक ' इनमे कटान्नो कौ मारको मासूम सार 
नं समभ । महाकवि टाग कडरते ईइ नौर टोककी -त्हते ई ;-- 
तरि तेरा भिर्या से वटर नही | 
कृष्ट खटक्ते ह, इसी नन्तरसते हम ॥ 
भदो च >] लिये 
तेरी भी मेँ जो कार है, बद तेर नीर मे नहीं । इसलिये मुप 
नीर से तैर नोह रूप नण्तर का हर समय खरका दगा रहना ३, 
मततखव यदह कि, तीर की मार का इलाज ह पर कामिनीके कान्त 
चाण फा दा तदी । 
दोहा । 
नूपुर ककन 1ककिण), जरत समृत चैन । 
कको मन नहिं वत्त करत, मृगनौतनक नैन २।८॥ 


तार नाज्जवियों के निराह तीर से त 
घायल होनेगला करें में कोई एक होता हो, 
तो दोताहो। 
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( २७ ) 


[1 [) # [38 न प्रत [र 
द्धमपष्यकलक्िितद्रेदा गं।रपयोश्रररन्पितह्ारा । 
क 


नृपुरटसरणत्पठ्पद्धा घः न चश्ङ्टते खुष्चे रामा ॥९॥ 


जिसकी देह पर फेसर लगी ₹ै, जिखके मोरे-गोरे स्तनो पर 
हार दरूल रदा रै ओर नू पुररुपी दंस जिसके चरणकमलोमि मधुर- 
मधुर शब्द्‌ कर रे है, ण्खी सुन्दरी इस प्रध्यौ पर किनके मन 
को वष्र मेँ नदीं कर छेती ?।६॥ 

रुलासा--जिसकी टद पर केखर लगौ ₹े, जिसके सघन 
पौनपयोधरों पर मोतियों का ्ार धोरे-धोरे हितत र्दा ई, 
जिस के वमल जसे चरणो वाजेकौ मघुर-मघुर भकार 
निकल रहौ हे,वद सुन्दरौ इस जगत्‌मे किसोको भौ श्रपने श्रधोन 
क्त्य विना न्क्ल दोडतौ, जो उसको नकरो तसे च्ाताह, 
वरौ उखका गुलास हो जाता ह । परन्तु जो पुरुप एेषो मनो- 
सोदहिनो नारौ के वश मे नरी होता, उस के रूपलावरख च्रौर 
नाङ्ञो-अर्टां पर नटी मर मिटता, वह सच्चा शूरवोर ग्रौर मोक्त 
का श्रधिकारोहे। 


दोहा । 
हार हट कुचेन लग, केशर राजित देह । 
नुपूरध्वाने पदक्रम, केहि न करें वक्त येह 2 ॥६॥ 


सार--जिनके गोरे गोरे वदन पर केसर लगी 
हैः जिनकी नार॑गियोली सुगोल दछातियों परः 


( २८ ) 
मोतियों के हार हिल रहे हे ओर जिनके चरण- 
कमलोकी पायक्न वों से छमा-छम की सीटी-मीरी 
मनोहारिणी आवाज ' आती हैः रे स्गनयती किसे 
अपने वशु में नहीं कर लेती ! 


9 [ण्न ऋवर्‌ वन णा न लनन्ला्व्‌ भा (८6 दवा 0 
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नून दहि त कविवरा विपरसीतवोधा 
ये नित्यमादइुरवलः इति कामिनीनाम्‌ ॥ 
याभिर्विलोलतरतारकटष्टिपाति. 
शक्रादयोऽपि चिजितास्त्ववलाः कथं ताः ॥१०॥ 
सियो को “अवा कहनेवाछे श्रेष्ठ कवियों की वुद्धि निश्चयी 
उस्यी ह । भला, जो अपने नेच के चञ्चल कटाक्षो से महावली 
इन्द्रादिक दैवतामों को भी मारयेती है वे “भवा किसर तरह 
हो सकती है १॥ १० ॥ 
जो कोमला्गी कामिनियां, विना असत-णस्सो के, अ्रपनो 
दृिमात्र ॐ, जगत्‌-विजयौ योात्रो को तो बातनलोकयारै 
विललोकी का पलक मारते संहार कर डालने कौ शक्ति रखने 
बाले शद्धर श्रौर महावरौ इन्दरादिक देवतात्रो को मो श्र 


( ६ ) 


चशद्नं करके, मनमाने नाच नचान कौ णि रस्वतो है, श्रौर उनदर 
अपे दशारे पर नचा ई, उन्हे ^ग्रवना” कद्नधाने कवि नियय 
की पागन इ--उनकौी मति माग गई हे । सवलनास्रो का ्रवना 
करने वाले यटि मूख नरं, तो क्या श्रकमन्द्‌ हे ? 


टोहा । 
करानि फो अवल कहत, ते नर मूढ अचेत । 


नि 


इन्द्रा दिक जीते दयन, सां अवला किह हत ? ॥९०॥ 


सार--ल्िया अपनी एक नजर से भूतल के 
जव॑स्त से जव्द॑स्त योद्धा को पराजित कर सकती 
हँ, इसलिये उन्हे “अला कहना भूल है । 
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नूनमाल्नाङरस्तस्याः स्यो मकरध्वजः ॥ 
यतस्तक्ने्रसचारसूचितप धवर्तते ॥१९॥ 


कामदेव नि्यय ही खुन्दर मंदवाली लियो फी आक्षा पाटम 
करनेवाटा चाकर है , क्योकि जिन पर उन फे कटाक्ष पडते है, 
उन को वह्‌ जा दयाता ₹ ॥९९॥ 


( ३ ) 

सुलासा--निस्यव्देह, कामटेव सुन्द्य भौहवासी म्वियो कौ 
आन्ना कै वगवत्ती डोकर चलमे वाला सेवक! वह उन 
इणारो पर चलता ई! जिसकी त्रोरवे सैन करटेती ई, 
वह उनी कोजा सारता ई! म्व ती सिया खयेँ रौ वलवती 
होतो हे! अपने दौ कटाच्ोसे वडु-वडे-शूरवौरोके चके कुडा 
मकौ ईह , फिर कामदेव उन के कम मे ई, यद ओ्रौर भो गजव् 
वौ बात हे। रेसी स्रियो से कौन श्रपनौ रक्ता कर सकता दै? 
केवल वहो उन से वच कर रद्र सकता है, जो उन कै दृटिपय 
मे न आके) शायद इसलिये, मोत्न-कामो पुरुप मनुष्यो कौ 
बस्तियां छोड कर, निर्जन वनो मे जाकर, आत्मोदार कौ वेषा 
करतेष्े, क्योकि वनेन कामिनी होमौ ्रौरन वें अयनं 
सेवक कामदेव को पच्चशर चलाकर ग्पना शिकार मारने का 


इका टमो । 
दोहा । 


कामिति हुकमी काम गृह, नैन तैन प्रगटात । 
तीन लोक जीत्यौ मदन, ताहि करत निज हात ॥२९॥ 


सार कामदेव दियो का सेवक हे । 
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( ॐ ) 
दत्ता सयमिन. श्तेसपि परं पारमते लेने 
क [१ ट क~ न ~ 
वयार्तथकन्रमपि स्वमावश्रुिभि, सोरे द्िज्नाना गस 


स्नानं सतनाधिवासरन्िर चक्ताजद्धस्मद्रय- 
चेत्थं तसि वपु प्रशतमपितेनोभ कयोत्येवनः ॥१२॥ 


रे छशद्धि ! हे नाजनौ ! तेरे वाद साफ-सुधरे धीर संवार 
दए रै, तेसै र्खे वड्ी-वडौ यर कानों तक ह, तेय सुल स्वभाव 
से री स्वच्छ र सेद्‌ दन्तपक्ति से शोभायमान ₹ै, तेरे कचो पर 
मोतियो कै हार कख रटे ई, पर तेरा णेसा शीतध भीर णान्तिमिय 
श्रसर भो मेरे मन पै तो विक्रार दी उत्पन्न करता रै, यद्‌ अचम्मे 
कौ यात्‌ द } \९२॥ 

नाट-दख मोकम जा “खयनिनःगुनेराप, पिजाना श्रौर सुक्ताना ण्ट रये, 
खनक दोदो यं ट! उनके इनन मालसे कवि मरहोदयने घपूर्घं चमर्तृकार दिखाया ॐ 1 
इमो ९ दोरक दो र्थरो गयै। एक धवं ऊपर लिखाष्ी है, रौर दूरा 
नोचे लिखते &, पर परै उन गम्दोके टो दो श्रयं बता देना उचित खनभते हे - 
समिन =संदारे हए श्रीर भितेचिय ! चतेरपि = कानों तक पर्वे ए रीर वेदः 


अम्र पार्त, काननारो श्रार बनवारी ' दिनानां = दात, ब्राश्रण। सुक्ताना = 
मोत। र सक्त पुरूप। 


9 
इसरा अयथ । 


ङे लादि ' रे नानो ' तेरे वाल जितन्द्रिय इ, तरे सत 
वेदग्स्व-पारद्त शौर काननचारो ह, तेरा सुख पवित्र हे श्नौर 
उससे ब्राह्मणों का निवास ई, तरो छातियो पर सुक्त पुरुषों का 
निवास है, दइसन्तिये तेय शरोर खतोगुरए का धाम डे, अत 


( ३२ ) 
उसे ओत श्रौर गन्तिसय होना चाद्धिये, पर, ॐ उक्ल वात । 
तेरे सतोगुणे गरेर से मुफे णन्ति मिल्तनौ चाहिये, पर उम 
मेरे मनमे उदो रणन्ति या न्नोम त्रथवा अ्तुराग उत्यन् 
ष्ट्ोता ई, यह श्राय कौ वात्‌ ङे! 


छप्वय । 
सयम रासत केच, नयनहू कानना | 
मख मोहि प्रित्र रहत, द्विजगन सुखशारी। 
उतर पर मुक्ताह।र, रहत नि्चिदिन छवि अयो । 
अनन चन्द उना, छप उज्ज द्रत्रायो । 
केसे तण तट्णी । मृदुल खाति, चत्त अल रये साकेत । 
तत मो? सतोरुणको सदन, तठ करत अनृदयय तित ॥१२॥ 
ग्नेट--दख कवितासे सी टूखया श्रयं साफ समभे श्राता है । तेरे वाल स्यनौ 
नैव फानमचारौ ६, सुखमें पिव सर्वकारी ब्राह्मणो का निषा ह, छातियो पर सी 
पुश्षों का टार $, सुख चन्द्रमा कै समान &› णरौर नाज्न॒7 €, 4 धीौमी-धोमौ चात 


चलती &,--्न सव लद तेण शरीर सतोगुणका धर $ 1 सतोगु्ी शरौरसे विकार 
या सोभ उव्पच्रष्ोनहो सकता । फिर भी, तेरा शरीर भनुराग पैदा करतार, यष 


रवम कौषी वात &। 


सार-- खी का शरीर, सव तरह से सतोरसीः 
शीतल ओर शान्तिमिय होने पर भी, पुरुष के 
मन में क्षोभ हो करता हे । 
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मुग्धे धाचुप्करता केयमपृर्चौ त्वयि टपयत । 
यथा दराक्चे चतस युणरे न सायके ॥१२1 


दे मुग्धे खन्द ! धनुचिदयया में णेसौ असाधारण कुग्णटता 
तुभ मे करटा से आर्‌ कि, चाण छदे विना, केवर गुणश्सेषही, 
त्‌ पुरूष कै ददयको वेध देती है ?॥ २३॥ 


रे कमसिन सोलो-भारो नजन ! तने रेस गकषवकौ तोर- 
न्दाजो किससे सौखो, जो विना तौर चलाये द्धौ, केवल कमान 
कौडोरोष्टकरष्टो, तू मटं के दिल कोष्ेद देती है? 
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= पम (१) षतु, (*) रस्यो, धिष से चनुपङ दोनो कोरि वपि जाते ्। 


र 


( 2 ) 
उस्ताद जौकृ ने कारे - 
तफया तीर ता जाहिर न या कुछ श्रातं कापिले) 
इलाह हैर जो दिल ¶्र ताक्रके मारते क्यामारा?॥ 


वडा प्राञ्च ई, उसके पामन तीरथान पिस्तौन। पर 
ॐ परमेश्वर, उसमे मेरे टिल पर फिर क्या चील ताककर मारौ 
जोम लोर-पोटष्टो गया? 

महाकवि गालिव कते ह :- 


इपर सादा पेजीनन मरजाये ए सुदा। 
ठ्डते है जीर हाथमे तलवार मौ न्ह ॥ 


[3 
दोदा । 
अति अदूमृत कमेत तिव, कर्मे कराण न ठेत । 
देखो यह भिपरीत गति, गृण ते कोधे दत्र ॥२॥ 


सार-लियोके पास कों अस््-शुस्् नहं 
रहता, वे केवल अपनी चतुराई से ही पुरुषों कं 
दश॒ मे कर लेती है, यह अचम्मे की वात हे। 
24 0 0५010८7५॥ 2१) वण्प्ठ 9 15 009 52/11 17८55 11८ ॥ 
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( 2५ ) 


सति प्रदीप लस्य सरु तारारवान्दृष। 
चिना ते खगश्नाचाच्या तमोच्रतमिदे जगत ॥१४॥ 


यदपि दीपक, अनि, तारे, खलै भर चन्द्रमा सभी प्रकाणमान 
पदाथ मौजूद है, पर सुभे एक ग्गनयनी सुन्दरौ चिना सासा 
जगतत अन्धकार पूणे दीखता दे ॥६९॥ 

खुलासा--वव्यपि टोपक-चिराग, श्राग, सितारे. स्रज शरीर 
चाद-जरे सदाय, वैषेदहौ वमौ, ये जिस तर्द पले 
श्रन्धवार नाग कार्ते उजियाला करते ये, उसौ तरद श्रवभी 
कर रहे हे , परन्तु सु तो एक खगनयनैौ प्यारो विना सर्वत्र 
च्रंधेरा-दो-मरंषेरा नलर रता हे। तात्पय्थ यदह कि, घरमे 
सव कु रोम पर सी, एका सती विना घर शुन्य निजेन वनसा 
मालुम होता हे । 


पर्डितन््र मदहाराज जगन्नाय अपने “मासिनो-विल्लास" मे 


कत द :- 


हरिणीश्रक्षणा यत्र दरहिणी न लोक्यते । 
सेवित स्वं तम्पद्मिरपि तद्मवन वनम्‌ ॥ 


जिस घर मे मूगनयनै ग्टहिणो नयं दोखतो, वह घर सवं 
सम्परत्तिसम्पन्र दाते पर भो वन हे। 

सच ईह, घर में चाहे युच रहो, पुच-वधुएं' हो, नीकर-चाकर 
श्रीर दास-दासो टो, हायो-वोडे श्रीर रथ-पालकौ प्रभति समौ 
रेष्व्य कै सामान षहो, पर एक द्िरनो कै से नेच वासी प्याशे 


( 3६ ) 


नष्टो, तो वह घर, सर्वं सम्यदाये ष्टोम पर मौ, निर्जन वन की 
तगह शून्य है । संसार मे घर-ग्हस्थी का मचा श्रानन्द सुन्दरी 
प्राणप्यारोसेष्टौडहे। महाकवि नङ्ञीर कके ई :- 


ममी मीनार्मा है, सानिर मी है ताकी वही । 
दिल मे अता है, लगादं आग मैसानेक्नो हम ॥ 


इस समय सारे कामोदौपन करभे वाले रे घ्रारामकै 
सामान-सुरा सुरा आदि मौजुट ह, पर ई क्या नहीं ? केवन 
वद्धो, जिसके लिये इन सव वसुश्रों कौ श्रावण्यकता इई । दम 
से श्रव दरौली रेसो बुरो जान पडतो हे कि, जी चाहता ई कि, 
दसम ध्राग लगा दूँ, अर्थात्‌ सव कुछ मौजुट है, पर एक 
नाक्ञनो नरी 8, दसस सुरे सव बुरे नगतेदह। स्रो विना 
सारे श्चानन्द्‌ फोके इं । 

जोय नामक एक पाञ्ात्य विदान्‌ कते ई "-पा णि 
णाल, 07 18 प्रणा 6 प्रीण [लु 2४ 116 गा 
ऽ, प्ण कच्चा 7 115 (0ाऽ€ आते प्रप्रण 
005ण४प्गा 2६ प6 लात » च्रगर स्वरया न हो, तो पुरुष को | 
वाव्यावस्था श्रसद्वाय श्रौर यौवन ्रानन्द्-विहौन द्रौ जाय तथा 
बुटापे भें कोड त्राष्वासन देनेवाला न द्धो । मतलव यद रहैकि, 
पुरुष को हर श्रवस्या मं स्मौ कौ च्रूरत है । ठक ह, जिसकं 
एक सतौ साध्वौ नारो हो, श्रौर चार कुभो नदो, वष्ट परम 
सुखो हे । * 


( २७ ) 


मोये सोदय कते ई--“*॥ 168 ण 065 एषा 
2१4 2 ६००0 पा अआ€ प्ण हमत भात फृध्मऽ " निजका 
घर श्रीर साध्यो स्रौ सोनै श्रौर सोतियों के वरावर ₹। 

बेकन्‌ मरोटय भौ कदत. : -“भाए९५ ६1९ एणा 765 
65885, ९शाफो्ाणा 07 70016 206, शात ०10 पालाःऽ 
7प्राऽछछ “ स्तयां युषावसख्ा मेँ पत्तियो का, मध्वावख्ा में 
सहचारिखियो का मौर बुखापे मे धायो क्षा कागरेती ह। 

स्मेनवालों सं एक कद्वत ई--10 [री ० 185 8, 
2०० पा, 70 धप दपा 6016 पालौ 1६ एल्ात। ष्तरा' " 
जिस पुरुष $ भसौ स्वी ३, उस पर रेसो को$ विपत्ति नरी आ 
सकत, जिसे वद्ध सद्ध न सक्ते। 

"भातिनौ विन्लास" में न्रौरभो का ह -- 


इद लतामिः स्तवकानतामिर्मनोहर हत परनात्तरालन्‌ 1 
सदे तेव्य स्तनमरवत्या न चेययत्यो हदयं हरेयुः ॥ 


यदि स्तन-भारवतौ युबतो च्िन्तकोन द्रे,तो भारसि 
शुकी दुई लतिकाप्रो से सुभोभित्‌ कानन-गुफा का मध्यभाग 
सेवन करना उचित दै, यानो जङ्गल में जाच्तर किसी गुफामें 

¦ रहना मुनासिव ह । 
“ दूसोको स्पष्ट शब्दों यौ कद सकते इ--यदि भक्तै स्तनी 
“ कै वोभ से भ्रौ जाने वालो नाजनी--कोमलाङ्गी पुरुष के 
, चित्त को श्रपने नाज-नवरो या हाव-भाव प्रति से प्रसत्र न 


( ३८ ) 
करे, तो पन्रपल्नवो कै भारो वो से सवौ इई नताग्र से 
श्रोभायमान गुदा या वनक्ते मध्य भागसं रहकर प्रभुकौ श्राग- 
धना करनौ चाहिये । जव कभौ पीनपयोधरा सुन्दरी कौ याट 
स्रायेगो, तभी पत्रपन्नवो कं भार से नस्र इई लता्रो को रेख, 
मनसे सन्तोष घ्नो जायगा । 


ढोदा । 
अनल दीप रकि श्रि नसत, यदाप करत उन्यार। 
मृयनेनी विन मोहि यह, ठागत जग्रत्‌ अभ्यार ॥2६४॥ 
सार- श्हस्थाश्रम में एक स्म विना न्द्र 
[भ ह 
तृल्य सम्पत्ति भी तच्छ हे} 
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उद्ृत्तः स्तनभर एप तरले नेञे चले भ्रूलते 
रागाधिष्टतमो पल्लवमिदं कषन्व नाम व्यथाम। 
सौभाग्याक्षरपीक्तिरेव ल्ताखिता पुष्पायुधेन स्वयं 
मध्यस्था-ऽपि कसोति तापमाधेकं रोमावली केनसा ॥१५॥ 
हे कामिनि ! तेरे गोट-गोट उदटे हुए भारी ऊुच, च्ल नेत्र, 
चपट भ्र -लता ओर रागपूणे नवीन पत्तो फे सद्रश सुगवे हीट, अगर 
रसिको फे शरीर मेँ वेदना करे तो कर सकते ह , पर यट समण् 


( ३६ ) 

मे तदा शाता क्ति, कामदेव के निज दा से लिप्वी-सोमास्य ची 
पक्तिसी--ोमावलि, मध्यल्थ होने पर भी, वों चित्त कौ स्नपन 
करती हे ?।।४५]] 

खुनासा- सुन्दरौ के गोल-गोल पुष्ट ्रोर उठे इए कुचो, चद्यन 
नेत्रो, चपल मोह योर सुख द्टोटो से काभियो को जो सन्ताप 
होता ई, उसका पोना तो खाभाविक दौ इ, उसको हम लक 
-शिक्तायत नरं । शिकायत इह, हमे उन रोमावनलो को-- वान 
को कतारकौ, जो खुन्दरोकर पेड पर, नाभि ज र ऊपर, स्दस्ध 
को तरह, दौचपें मुश्तेभित हे श्रौर डो स्वय पुष्यागरुध कामटेज्कं 
करकमनतों दारा, सौभाग्य के विशेष चिड्ककौ तरद, लिखो सयौ 
हे । शिकायत क्यो इ ? शिकायत इसलिये हे कि, वह सध्वस्ध 
होकर भो चित्त कतो खन्तापलेतौ हे। यह प्रमि वात ह कि, 
सप्वग्ध सन्ताप का कारण नीं होता । 


दोहा । 
जरण अधर्‌ कृच कटिन दय, ह च्ल दुख देत । 
सुर ्प रोमावली, ताप करत कहि हित ॥९५॥ 
सार--स्त्रियों का अह्न-्रत्यङ्क यहा तक क्ति, 
एक -एक चाल पुरए कफे मन मे सन्ताप पदा 
करताह्‌ । विशेप स्या, “स्त्रीः नाम ही सन्ताष- 
रप्र ह \ 


( ४० ) 


15 (/ /1@1 (1*८565, १८511८55 ९१८5, 17102, 010 «ऽ 414 (८ 
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गुरुणा स्तनभगरण मुखचन्द्रेण भास्वता। 
शनेश्चराभ्या पादाभ्यां रेने प्रहमयीव सा॥२६॥ 


वह स्री गुर स्तनो के भार से, भास्कर के समान भरकाएामान 
सुख-चद् से भौर शनैश्चर के सदश मन्दगामी दोनो चरणी से 
व्रहमयी सी माद्टूम होती हे ॥६६॥ 

खुलासा-- वह स्तो पने पूर्णोत्रत हद स्पतिके समान टोनो 
कुवों सै, खथ समान प्रकाशमान मुखचन्द्र से ग्रौर मन्दगामो 
पनैशर के समान धौरे-पीरे चलने वाके टोनो चरणकमलो से 
ग्रहयुज्ञ या रौशन मजम~उल-नजूम सो जान पडतो हे । 

वहस्यति, चन्द्रमा, सूरज गौर णने्र-इन जख ग्रनो 
कै चिह् स्तीमेंपाये जाते ई; इमीसे कवि महोदय कहत 
ड कि, वह नाजनीौ ग्रहमयोमी णोभित चलेत ड । उमके स्तन. 


# गुण, भाग्वन प्रभति गन्दोकरदोदो श्रय &। जसे, गुर्‌ = मारौ मौर रषम्यति। 





चन्द्रमा = चन्द्रवत्‌ श्रौर चन्द्रमा। भाम्बनच=प्रकागनान शरोर षूरम। नयग मनः 


मी श्रौर शनयर । सनीचर मन्दगामी प्रमिद्ररै। 


1. = 
॥ 


1 
{ 


1 


( ४९ } 


दय गुर--भाै ई, सुख सूरज मौर चांदसा ई ओर चरण मन्द्‌- 
गामौ भनेर कौ तरह मन्दगामी हे! स्पट है कि, उसके 
शौर से सम तेजसो ग्रहो का निवास ई श्रघवा नवग्रह उसके 
सेवक हे ; अतएव स्वी के ोते नवग्रहो के पूजन कौ क्रूरत 
नरी , क्योकि एकमात्र उसकी पूना-्राराधनासे सभो फलक 
प्राति हौ सकतो ईहे । 

सिष्टर दारपेव नामक एक पाञ्चात्य विदान्‌ भौ स्वि को 
काण के सितारोकौ तरह एष्वौ कं सितारे कते ₹ै । श्राप 
लिखते ह -“प्रणाशा 276 (€ 96 ० धा6 पणय 1 6 
5प्रा1९€ 5618९ 28 {16 51275 216 {£ ण्६््ए 9 1ष्9्ला 
(ष्ट, ह हपपषटः दणाणाएपऽ, पाला € त (लणः- 
652] 7181615 {121 एपा€ (€ 0686३ 0 भारा "2 
जिस प्रकार न्त्र नभ के ्राभरुषर हे, उसौ प्रकार स्तिया पुष्पी 
कौ आभूषण हँ 1 वे खच्छ निमंल, प्रकाशमान ओर णान्ति- 
प्रद पाधिव नत्नत्रहे, जो मतुष्व-जाति के भाग्यका निपटारा 
करतौ हे। 

महाराजा प्रतापसिद्वु चपनो नोवे लिखै$कविता मे, स्तौ के 
शरोरमे नवग्रह का निवाम खष्ट रूप से दिखात हः- उसके वाल 
राके समान इहे,उसका सुह चन्द्रमाके ससान शोभित ह,उसके 
दोनो नेव खय ई, श्रलक केतु ह, मन्द-मन्द हसना शुक्र ह, 
वाणे बुध इ, टाना स्तन दस्यति ई, कान मडल ड गौर 
उसको मन्दो-मन्दो चाल शनैर है । रेसौ मह्तासनोदर नव- 


(^ ४२ ) 


ग्रहमयो वुवतोको देव काई स्वय नवग्रह करते इ, चत- उम 
ममान फक्दायिनो द्रौर कौन ईह ? 
छप्पय । 
के राहु स्म जान, चन्द्रप्तौ सोहत आनन । 
द्वाद में द्वं जक नैन, केतुहि अलक्ञानन । 
मन्दहसितं उक्र, वु्ै वाना कहि जानो । 
सर गृह जान उरा, कर्ण मगरटाहि वानो । 
आणि मन्द चाल सो निरव, महामनहिर युवपि बह । 
तेहि स्म पएठदायक्त को देचियत, जाको सवत नप्र ॥8॥ 


सार- श्रगनयनी सुन्दरी नवयुवतो भकाशु- 
सान॒ यहपुज्ज के समान चित्ताकधक ओर 
मनोहर होती है । उघ्तकी हृदयहारिणी दविका 
वणेन करना कठिन हे। 
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नस्या. सनन यद्वि घनौ जघन विदारि 
चर्व च चाद तव चित्त पकमाङ्कलल्दम ॥ 


3 


श्र ज्ारशतक------- 





ह मन ! उम कामिनी फे पुष्ट स्तनो, मनोहर जांघो श्रौर चन्द्रम का 
दस्वक्रर क्या व्याकुल हात दहा? गर तुम उमकं कटार कुचा श्रा 
मनाहर जधा्रा वगर का श्रानन्द लना चाहत षह, ता पर्मपकार-पुणय 
सस्चय करो । शर्धान खन्द्ररी गनयनी पुमय-कम्म करने म मिलती 


१ 
ह । । धरघ्र ^ 


( ७४ ) 


पुरयं ङुरुप्व यंदि नेषु नवास्ति वान्या 
पुरयेिना न दि मवस्ति समीहिताथौः ९७] 


= चित्त । उस स्तो के पुट स्तनो, मनोर जाँघो त्रौर! सुन्दर 
संह को ठेखकर, छया व्यो व्यङ्ग द्रोते छो ? यदि तुम उस 
के कटोर स्तनो प्रति का आनन्द सेना हौ चारुते, तो पुख 
करो ववि विना पुख क्ये सनोर सिद नरी षते ॥१ॐा 
खुखासा- हे मन ! उस फे मोरे-मोरे ओर उटे ए दोनों कुचो, 
चित्ताकर्पैक नितम्धो जर खमींय अपसरामों फ समान चन्दर-मुख 
को देखकर कथो फटता है ? पर-स्री पर मन चलाना उचित नहीं } 
सगर परमात्मा ने तुस्े मनोसुग्धकर रूप, उरी ई तियो मौर 
पतली कमर बारी छन्दसी नदीं दौदरै, तो जेसीदी रहै, उसी 
पर सन्तोप कर । कदा ह६-- 


रख प्रां चृपडी, स्यो ठलचापे जीव । 
सख-सृखी सायके, ठण्डा पानी पवि ॥ 


अगर तू सेवां के खमान कोर कुचो चाल स्रियो साथ 
रमणकरते की ही इच्छा र्वता दै, तो इस जन्म मे परोपकार- 
पुण्य कर, पुण्य कै प्रताप से तुके कुमान सी वाको भूक्कयियो तथा 
स्थूल जां मीर खस्न पक्षी फै से नेत्रो वाली, जवानी के नदो में 
चूर यीरप्रेम से प्रषु सखमुषखी नारौ अवश्य मिलेगी । शर्य 
रण्व, अधीर मन हो । दैख, पण्डिनराज जगन्नाथ अपने व्यामिनी- 
चिटास" नें कते हे ओर विल्छट ठीक करते है -- 


( ४8 ) 


ट 8१५ च 
लभ्यते पुण्व्िणी मनोज्ञा तवा सपुत्राः प्ररितिः पवित्राः । 
स्कति वसतीः एमुरेति नित्य तेनास्य नित्यः लु नाकलोक.॥ 


पुण्य से सुन्दर स्त्री मिलती है , स्त्री से सचरित सुपुत्रदोने 
ह , खपुरं से विम यश दिनो-दिन फटता ट भौर यश से यह 
खोक शग के समान हो जाता ३ । 


कुण्डलिया । 
रे चित्त । जो चाह रमण, कृच कठोर नव नार । 
तो तू कर कटु सकत जव, भिठे ज वह सुकृमार। 
मिट जु ब सुकुमार, क्क मौ जघन विहाय । 
सुन्दर मृत मृद्‌ हात्र, कजरी विया का । 
यिन मद भरपूर, भेम सदा प्रफ़ारिलित । 
मत अषि धर धर, मिटे वह अत्र अरे चित्त ॥४५॥ 


सार-अगर उठती जवानीकी कमलनयनी 
सुन्दरो कामिनी पर मन चलता है, तो पुण्यः 
संचय करो । 
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( ४५ ) 


मारसय॑सुत्खाय॑विचायं काय- 
मायौ समयादमिद्‌ वदन्तु ॥ 
सेव्या नितम्बाः किमु भृधराणा- 
मुत स्मरस्मेराविलसिनिनाम्‌ ॥१८॥ 

ॐ योगयायोरव कते विचार में निपुण येष्ठ पुरुषो ' श्राप पक्त- 
यात को दछोड,कत्तव्य-कमं को विचार, च्रीर शास्त को टेखकर 
यष्ट वात कद्िये कि, इस लोक सें जन्य लेकर सनुष्यको 
पवतो कते नितम्ब सेवन करने चाद्ये श्रथवा कामदेव कौ 
उमष् से मन्द-सन्द्‌ सुस्कराती इई विलासवतो तरणो स्वियो 
कतै नितम्ब ॥१य्॥ 

युखासा--विहानो ! आप शासं को विचार कर, साथ दी 
द ठेप या पक्मपातक्ो त्याग कर, इस वात का फसल कीजिये, कि 
मनुष्य को इख दुनिया मेँ माकर, खियों के नित्तस्वक्र सेवन करने 
चाहिये यः पवेतों के नितस्व , अर्थात्‌ उन्द ससरारमें भाकर प्वैत- 
गुहा मे वास करना चाहिये अथवा मोरी-मोटी जधिों, कठोर 
छवो जीर स्थूल नितम्यों वादी च्िरयो के साथ भोग-विखास 
करता चाद्ये । 

स्बो-भोग घौर हरि-भजन,- ये दोनों दी काम उत्तम है । 
ससारियों के लिये पदा मीर खंसार सर उदाखीनों के लिये दुखरा 
जच्छा है । जिन्दं गवयुवत्ती स्तर्यो का भोग-विखासर पसन्द हो, वे 





* नितम्दसक् टौ प्यर्‌ - (१) पदत्तफादौच का भाग, (र) कसर का पिद्छ्ना 
चडि धामी ष्टतर। 


( £: ) 
धनाञ्जन करे भीर उन्दः भोगे , पर साथी पुण्य सख्य भी कर, 
ताकि उन्दः इस सफरके वाद्‌, अगले मुकाम पर भी, यानो अगे 
होनेवाठे जन्मे भी, पिर मुगनयनी स्तर्या भर अन्यान्य सम्पदायं 
मिटे । पर इख भोग-विलासमे वारप्वार मरने भीर अन्म ठैनेकरा 
घोर कष्ट दै । थत जो जन्म-मरण के कणौ से वचना चाद, भनन्त 
कालस्यायी सुख भोगना चाद, बे खन्दसी से सुन्दसी स्मी को पापो 
की खान, दुषो की मूक ओर नरक की नसौनी समभर, निजेन 
गहन वन मँ जा, किसी पत्त की गुफा मे वस, सवै मनोरथद्‌त 
पद्मपङग्यटोचन हरि का एकाप्र चिच से ध्यान करें 
दोहदा । 
नीच वचन सन अनस तज, ररह कान लाह भव 
कै तो सेवो पसि. क कामिनि-कुन स ॥१८॥ 


सार-संसास्यिं फे लिये नवयुवतियों को 
मोगना आर षिरक्तो के लिये पवव-य॒हाशर मं 
हरिभिजन करना उचित है! जो इन दोनो मेस 
एक सो काम नहीं करते, उनका जन्म लेना 
कथाह । 


॥ ॥ 
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( ४७ ) 


ससरिऽस्मिश्नसारे परिणतितस्त ढे गतो परिडतना 
तव्वक्षानाश्तास्मःकतललितियां यातु फालः कदाचित्‌ ॥ 
नो चन्मुग्धाद्गनानां स्तनजवनभराभोगक्तभोगिनानां 
स्थललोपस्थस्थलीपु स्थागितकरतलस्पशलीलोयतानाम्‌ ११९॥ 


इस असार संसार मे,जिम कौ श्रन्तिमि अवसा श्रतोव चञ्च 

डे, उन्दी बुदधिमानो का समय अच्छौ तरह कटता हे, जिन 

` की बुडि तत्वज्ञान रूपौ श्रखत-मरोवर म वारम्बार गोते लगाने 

से निर्मल हो गद ३ यवा उन्धै का समय ब्रच्छोौ तर श्रति- 

वाहित रोता ३, जो नवयौवनाश्नों क कठोर ग्रौर स्थुल कुचो 

एव॒ सघन जद्धान्रो को सकाम खण कर, मामदेव का सुख 
उपभोग करते ई । 


खुलसा--इस मिथ्या धीर चथ्चरु ससारमें थातो उन्ही 
के दिन अच्छी तरह व्यतीत होते हे, जो ब्रह्म-विचार में कीन रहतेदै 
अथवा उन्दी फ दिन अच्छो तरद कटने रै, जो सस्त ओर मोरे 
मोटे कुचं तथा शुदरदी जद्ा्थोवाखी नवयुदतियों को पने शरीर 
से चिपखये, काम की उम्‌ से मस्त होकर, उन कै भोग-विरास 
का यनन्द दृते है । 

जो खुगनयनी कािनिययो कौ भोगते है, उन क दिन वड सुख 
से करते ह 1 उने मार नदीं होता कि, कव दिनि निकलता है भौर 
कव रात होती हे , दिन पर दिनि, पक्ष पर पञ्च, मास पर मास, 
सीर चपेपर वर्षं आते हैः जीर चे जाते है , किन्तु जो कामिनियो 


( ४८ ) 


के साथ रमण नहीं करने, उनके दिन बुरी तरहसे कटने है । उन 
णक-णक क्षण एक-एक चथ माटूम होता यर जीवन भागवत्‌ 
प्रतीत होता ह । महाकवि नजीर कटने ई -- 


फ शे पर्छ मे क्या जल्द फटी थी षरिर्यो । 
आज स्या मर गये घड़ियाल वजाने बाठे॥ 


कर भोग-विरस में रात केखी जल्दी कट गई ? आज तो रत 
चीनती ददी नदी! क्या आज घण्टा बजाने चारे मर गये ? 
ओर भी किसने कदा है-- 


अय्याम मृरसीवित के तो काटे नरह कटते । 
दिन एश का षल्य मेँ गुजर जाते हं $ते ॥ 


दुखकेटिनतो काटे नहीं कटते, पर रे के टिन सहज 
मं कट जाते ₹हे। 
मतल यद है कि, कोमठ ङ्ध्य साथ समय हवा कौ तरह 
वीतता है , पर जिन के मारकर्पे नदीं ह, उन के दिन पाड हो 
जातिहै। हा, उन फे दिनि भी परमानन्दं मे हवा की तेजीसे 
वीतने हैः जो ब्रह्मानन्द मे कोन रहते है , ठेकिनि जो नतो ईयर 
का ध्यान करते ह मीर न सुन्दारियों का सुख द्टते ई, उन कै 
दिनि काटे सेमी नदीं करते। 


सि 
वराग्यपन्न । 
शस नापायथेदार चन्दरोजा दुनियनिं जन्म छेकर, विद्धानो को 


( ४६ ) 
टो राहों मे सै किती ष्क पर चरता काहि --(१)या नो 
जह्य विदयाका धत पीना चाहिये, यथवा (२) नवगरुचती र्मणियो 
छि रतिम मद्र रहना चादिये। 
यद्यपि यपनी-अपनी सुचि फ अनुसार दोनों राहुं ही थक्छी 
है, पर पहली को हीड्‌ दखरी राह कर नीं सकती 1 उस्र खुल नें 
कमी-परेशी--श्नय जर बुदि तथा अनस्थिरता नहीं] उसबः 
सुख सव्छा भौर घनन्तकाट स्थायी तथा अक्षय है] उसमे 
खटा पौयूप-ध्रारा निरा करतौ है पर दूसरी फे खुल मे कमी 
चेश्षी दुमा करती & । इसका सुख दिध्या ओर श्षणस्थायी है । हन 
मसे जं अम्रन-चिन्दु श्पकते है, ै वास्तव मेँ अद्धृत-चिन्द्‌ 
नदीं किन्तु चिप विन्दु है . लेकिन मोद से मम्धनसे जान पडते रै । 
सव वुद्धिमान स्वयं विचार दं मौर लिख राह को अपने दकं 
सच्ी समद , उसे थखत्यारः करे । 
छप्पय । 
अल्पता ससार, तर्हा दवं बातत शिरोमे) 
लान अमृतकते सिन्ध, मयन इं २६ वुद्धिषनि। 
नित्य अनित्य विचार, सहित घव साधन सां । 
छी यह श्रद्ध नारि, धारि उर मे जराप । 
चदन्य मदन-जेकुद प्रा, सिक्त मत्तकृत करत ह , 
रत्तमप्तत फतप्तत विटस्तत हेतव, रह शि वितत दिवक्तामेत ९९ 


सार-यदिः सुख से जीवन व्यतीत करन 
४ 


( ५० ) 
होःतोदोमेंसे एक काम करो-यातौ 
संसार से मोह स्याग, एकायचित्त से, यशोदा- 
नन्दन कृष्ण के कमल-चरणों की, निष्काम, 
भक्ति करो अथवा सुन्दरी र्मणियो के रति- 
केलि में मस्त रहो । 
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सखन चन्रकास्तन महानील. शिरोरु ॥ 
पाणिभ्यां पटूमरागाभ्यां रेज रल्ञमयीव सा १२०॥ 
चन्द्रकान्त से सुख, महानील-जेसे कण, रीर पद्मराग कं 
समान दोनो हाथों से वह स्तौ रतमयौ मौ मालुम होतो 
दे ॥२०॥ 
खुलखासा-उस स्मी का शरीर वदुमुल्य रलो से बना हभ 
मप्टूम होता है , क्योकि उसका चेदरा चन्धकान्त मणि फे सद्र, 
उल्ल गहरे नीके वाठ नील्मणि के समान भौर उसरी सुल 
हथिया पटुमराग मणि कै जसो ई । 
उस खीक्ते अग-प्रत्यदु रलो के समान शोभायमान ह । उतरे 


५--५१-) 


चन्टसम मुख को देखकर चन्द्रकान्त मणिका, उसके नीके चालो 
को देकर नीलम का आर छार कमन् सी दथेिर्यो को दैखकर 
खद्धो या पदरूमसम-्विका धोखा होता रै । 

गज्नव की सूवसूरती टै ! तखा का हुस्न है ! भमर वह कामिनी 
कल्यं जवादिरात के ऊदे जेचर पहन छे, तव तो वकर महाकवि 
दाग रमी गज हो जाय -- 


एक तो हुस्न चला क्षा, उसपै बनावट आफत । 
धर विगा्गे हजारो फे संवरे वाठ ॥ 


विधाता कौ कारीगरी का स्रातमा इन मनोदर कामिनियौं कौ 
स्वनाम ही हुया दै ! सचमुच दी उसने फ संतमें वैट कर इनकी 
गढाई च्ती है! मजव सूवसरएती इन्द दौ दै । रेखा कौन दै, जो 
श्नको देखकर इलपर अपना तन-मन न वार दै 


वैरास्य पच्‌! 

विधाता ने खन्द॑सियों फे गढने में लूव कारीगरी दिखाई द । 

रन्टं उुन्दर्ता दैन मे ज्ञया भी कसर नदीं रक्ली. तंमीतो रोग 

उन्टं दख कर उनके वनाने वाङ को भूर जाते ई । मन्दिसे में रोग 

भगवान्‌ फे दर्णनों को जाते ई, पर उन्दे देखते, दी भगवान्‌ को 
भूल उनके दर्णन करने लगते है । मदाकचि दारा कते & -- 


कभ पत्तजिदमे, ज बट श्रो परीजाद आया) 
फिर न अद्धाह के बन्द को. सुदा वाद आया 


{ ५२ 


एक दवन वह्‌ श्रो परीजाद मन्दिरमे था गया, तो दप्वरके 
भक्तों को फिर ईग्वर य्न आया। सव उसे टेखकर ईष्वर 
को भूनःगये। कारीगर कीं चनाई चद्धिया चीजको दैषखकर 
खोग एकार मनसे चीकी देखने खगते है! किसने वनै 
इसका ध्यान नी नीं याता 1 

कामियों को खुन्दरियां स्पको साध्नान्‌ म्र्तिभौर शोभाकी 
कान मादरम दोती दै इलीसे वे दिवा-रात उर्दि ध्याने समाप 
लगाये रहते ई , पर उनके बनाने वालेके ध्यानमें समाधि नहीं टगाते! 
किन्तु वास्तवे, दे जेसी दीखनी है, वैसी ह नहीं । ये सव ऊपरकी 
ही तड़क-भड़क्त ओर सफाई है । भीतर से देखो तो वे गन्दगी के 
पिारे है, पर मोहान्ध कामी पुर्य दन गहरी वार्तोको नदीं समम्ने 1 
समम्रते रै, केवल वे ज्ञान जिन्दोनि उनकी असलियतका पता टगा 
लिया है, इससे वे उनङ़ दिखावदरी अर मिथ्या रुप पर मोदित 
नहीं होते जीर उनका लया खप्नमे भी नहीं करते। वे 
सपना सारा समय जगदीश व्यान आर आराधनामें ही व्यतीत 
करते है । क्योकि कामिनियोकी आराधना-उपासना करनेसे ज 
सुख मिलता हे, वद क्षणस्यायी आर मूढा है, पर दष्वरकी उपासना- 
परित्तिश से जो खुल मिटा है, वद अनन्त-काठ स्थायी भीर 


सा ट| 
दोहा । 
चन्द्रकरान्त-सम सुल लतत, नाट कहि पत्त । 
पट्शराय तम कर ठते, नागी रल-प्र्ाद्च ॥२०॥ 


( ५३ ) 
सार- नारी रल की खान हं । उसमे नव 
रलो की शोमा सोजुद हे । 
20, वत रप्माता प्श लः [वित [त दता कप्त कदन 
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समोहयन्ति मर्दयन्ति विडरु वयन्ति 
निभर्सयस्ति रमयन्ति विपाद्‌ यस्ति ॥ 
पताः प्रविश्य सदय हदय नाराणां 

कि नाम वामनयना न समाचरन्ति ॥२९॥ 


चतुर सखगनयनो स्तिया पुरुष कै सटय हृदय में एक वार 
धुखकर, उदे मोदित करती, मदोग्सत्त करतीं, तरसाती, चिटातीं 
धमकातीं, रमण करतीं भ्रौर विरहरे दुखदेतीहं। रेसा 
कौनसा काम ईह, जिसे ये खगलोचनौो नरी करतीं ? ॥२१॥ 

जिस पुरुषों पर इन सुन्दर्य को निगाह'का संज तीर चल 
जाता ई, वद लोट-पोट हो ाता ई रीर उसके होश-दवास 
खवा हो जाते! श्रगर वह तीर मारभे वासी, उस पर 
दया-भाव नदौ दिखाती, तो देचारे का करम कल्याण री दो 


जावा ह-जोवन के लाने पड जरेष्े, मद्ाकवि नीर 
क्षत ड - 


अ 
तडपना लोटना पेताब हो जाना मौ होता ह। 
कफे जफपोप्त को म मल के पछनाना मी हताहं। 
कयि प्रर अपने फिर आपह दुल पाना भी होता हं । 
प्रमी वा ्राशिक खायो तरदके दुख जर ्राफते उटाता 
डे, पर श्रन्त सें यों ककर खन्तोप करता इः- 
हम तो है अश्चिक तेर नाज उखाने वाले | 
तम से क्षम देसे है महवृूद सताने बाले ॥ 
रेष मे जद ये सुन्दरिर्यां खव तरद खे श्रपमे ष्वाष्ठने वाले क्ता 
इमतिदहान से सेतो हे, तब करीं इनका पल्यर-हृदय पसोजता इ । 
उस वक्त यद्र उसे श्रपनो शेवा सें कुवृल करतीं ओर उसके टिल 
क्तेटर्डा करतो! दस समय इनका भिकार पूरे तौरसे 
इनके कावूमें दो जताई! जव ये उसे भ्रपने अधोन पादीं 
चरर उसे र तरह से मुतो मरौर फरर्मावर्टार टेखसी दं, तव उसि 
लरा-चरा सौ चकों या गलतियो पर धमकातो श्रौर घुडकतो 
ईह। संगयोंकाघर होने को वजह से, इनसे से वाज-वाज ती 
उरे,जरा ठेरसे घर धाने पर दहो, खुच डंटतो-दपटतो ह । कोद 
कोर श्रपमे शिकार को नितान्त श्रन्नानादसधा सें देखकर निपर 
निस्कुश ष्ठो जातौ हं श्रर उखसे टक गुलाम कौ तरह कास 
स्तेतो ई । इतना दधौ नदह, उसे इनको फुरमायगें भो पशे करनो 
पडतो ह । उनक्ते पूरा करने में उदये वड-बौ जिघ्नते उठानो 
रोतो ह! सामने रदे प्रये स तर्द नाच नचातीं श्रौर 


1 


( ५६ ) 

नाना प्रकार ङे कष्ट देती दे! आंखो कौ ग्रीभा्त रहने पर भी. 
सेर नहीं । इनकौ जादू-भरो आंखो से उन्मत्त इतरा एर. 
इनक वियोगाग्नि मे, तुरौ तरह तडय-तडप कर भस्म रोता 
रे। वहत लिखने से क्या--इनकौ रसौलौ, मदसातौ न्रौ 
न्गोलो आरोक मारे हए को, किसी अ्रवस्याभे मी, सुख-णएन्ति 
नरी मिलतो । कवि ने टौक दौ कहा ह कि, इन नाजनियो 
के चच्ल भेच जिसके दय मे प्रवैश्र कर जाते हे, उसकौ सैर 
नर्द । 

मव तरह से दुःख देनेवाली, सत्रिपातज्वर कौ तरह मोह, 
प्रलाप, प्रमाद, मूर्छा ओर निर्लज्नता प्रभृति वैटा करम वालो 
कामिनियो को जो सुखबललरौ समभते ई, वे यटि बुदिमान ₹ 
तो मूखं कौन हे? वै ठीक श्रप्य सेवन करके रोग मोल लेनं 
बालो की तरहदङै। हहौ, ज लोक-परलोक कौ परवा नही 
करते, जो इम जन्मके बाद्‌ रौर जन्प्र नदीं मानते, जो इस 
जगत्‌ में आकर इम जगत्‌ कै छख भोगना र अपने जोवन का 
नच्य समस्ते ह, उनके लिये ये सन्दरियां, श्रगैक कष्ट देने 
वासी होने पर भो, परमानन्ददायिनी हे पर जिर पनर्जन्म मे 
विष्ठास हे, जिर बारम्बार का जन्-मर वुरा मालूम होता 
ॐ. जिद सचे चीर नित्य सुख कौ टरकाग हे, उक इन मोहिनी 
पर कासौ नागिनो से वचना चाच्िये) इनके काटे इए प्य 
को चारम्बार सुमार-वन्धनमे धना दोता ड) स्बो-मेवकं 
सखे भगवान्‌ भो मदा दूर गदते दे । 


५४, 


( ५७ ) 

यह सलाद सभे ससार से उटासीनो को दो ई, नसारा- 
सक्ती को नरीं। दुनियाटासो को जानना चदधिये कि" स्विवो 
से सुख शरोर दुःख ठोनो हौ रोति हे) यटि उन कौ वज से 
पुरुष को श्ननन्त दुःख उठाने पडते ईह, तो खर्व सुख भो 
उनसे ष्टौ मिलते) प्रयो मे एक कद्ावत है-“प्रणाला, 
णाध शाद फा€ 18४६ प्रधा 1168512 870 प्रधा 
0816 " स्तौ सम्पत्ति रौर सुरामं सुखश्रौर दुख टोनो ष्टो 
ह! एमिएल माणव क्ते है--^प्रण18)) 15 2 ०66 


€ वथा पे [दाण्‌ ग गाथा” स्त. पुरुपकेषटषं श्री 
भयदोनो का हतु ईह) 


सरेरा । 
माह प्रलाप प्रमाद, ज्ञाननाश्च निटज्जत्ता। 
योक्त कलश विषाद्‌, कहा न कर हिय घुस त्रिया ९ ॥२२॥ 


सार---छिया जिसके हृदय में प्रवेश कर 
जाती दै, उसकी अवस्था सन्निपात-रोमी की 
सी हो जाती हे । ये अपने चाहने वाले को मजन्‌ 
की तरह्‌ खद्तुलदहवास करके, व्या-क्या कष्ट 
नही देती १ उसे जीतेजी मदारी के बन्दर की 
तरह नचातीं ओर मरने पर नरकमें पटु चासी है । 


( ५८ ) 
2 [1 न्द्‌ अण {1८ 0411-९) व्‌ पण्णा दम ¢) [ला 
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विध्चम्य चिध्चम्य बनद्रुमाणां छायासु तन्वी-विचचार काचित्‌ । 
स्ननोत्तरसीयेण करोट्श्रनेन निवारयन्ती शशिनो मयुख(न ॥२२॥ 


वन क ठत्तोकौ छाया में वारम्बार विराम करतो इई 
वद विरदहिरी स्वी, अपने कोमल रौर कौ रच्ताके लिए 
्रपना गाल छाथ मेउटठा, उससे चन्द्रमाकोकिरणोको 
रोकती इई धूम रहौ ह ॥२२॥ 

घुखासा--वह चिरदिणी खी इतनी नाजुक रै, कि सूरज तो 
सूरज, चन्द्रमा की शीतल किरणों की रोशनी को मी वदराण्न 
नहीं कर सकती । चद्र-किर्णो से उसे नाज्ञुक ओर सुकुमार 
शरीर को कष्ट न हो, इसीटिये उसने व्पना आंचल मुंह के समते 
कर रव्खाह। नज्ञाकतफे मारे दौ वह जरा चटनी है ओीरफिग 
चक्ष को छाया में सुस्तने टगती है। इस नजाकन का कया 


ठिकाना? 
कवियों की महिमा मपार है । वेखोगजिसकिसीकी तारीफ 


श्रृ ारशतक ~ 


॥ 


॥। (८ ह. 


५ 
॥1 
# 
॥, 

। 
~| 
< 
॥ 





उनकव्रन्तकीन्रायाम विध्रामक्रती ट्ट विरहिणी श्वी, श्रपने 
नाजुक रीर की रना क लिय, ्रपना -य्राचल हाथधम उस्र, उमत 
चन्द्रमाकीक्रिणाकारोक्नी हृष्ट वरनम जारी! यह खरी पर 
पुरपरगना ग्रभिमारिका-नायिक्न हे । श्रपने यार स मिलने जारटी द । 
यह इतना नाजुक, रि चन्द्रमा की णीनल किग्णोका भी व्ररदाण्त 
न क्र सक्नी। { प्रर ८] 


शृह्लरशनक- ~~ 





यनकघ्रनोकीन्प्रयाम तिभ्रास क्रन्‌ विरहिणी श्यी, श्मपन 
नावुक शरीर की रना फ लिय श्यपना ्राचलहावम उदा, उमन्‌ 
चन्द्रमाकी किणो सा गस्तीदृदवनम जारी । यही पर- 
पुर्पग्ना श्रमिमारिका-नाविक्ा । श्रपन यार स मिलन जाहीर! 
यट दलनो नाज? पि चन्द्रमा पीतल प्रि का भी वरदाण्न 


नं कर ग्यत्रती। [ ष्ट.) 


५.५४. ) 


करते गते ३, उसे चरम को पर्चा दते है| महाकवि मीर 
किसी नाजनौ की नजाकत पर क्या खूव कहते हैँ -- 
लपेटे जो चटी पै, एं केषर । 
न जाकत से दोहरी कमर ॒हेगई ॥ 
वह नानी इतनी नाजक थी, कि उसने अपनी चोटी पर 
जो परलोके दार ल्पे, तो मारे चोभ्ूकेउस की कमर वल 
खा गरू | 
महायज्ञा भक्तहरि कौ विरहिणी नायिका तो चन्द्रमा की 
शीतर छिरणो को नदी सद सकती जीर मराकवि मीरकी नायिका 
की कमर चोरी पर पो का हार रपेट्ने से दी दोहसी दो गई । 
गज्ञय की शायरी है ! नजाकूत भीर सुकुमारता की हद्‌ हो गग्री॥ 
पण्डिते महाराज जगत्राथ कों तो यपनी नायिकाकी नज्ञाकत 


की तारीफ करने फे लिये कोई उपमादी नही मिलती ! भाप कहते 
द 


नितरा पर्षा सरोजमाला, न मृणालिनि विचार पृञ्चल्नि । 
यादि कोमठता तवागकानामथ, क्रा चाम कथापि पत्ल्रानाम्‌ ॥ 


दि भामिनो! दम तेरे शरीर की कोमट्ता की तुखना किस 
पदाथ से करे, जच कि सरोज-माट नी तेरी कोमलता कै आशे 
कठोर माम होती ₹ १ कमलनाख कयै कोमलता कातो विचार 
करना ही क्षिच्ुल र 1 जव कमटे कोमट पुष्पोंकी यद हारुत 


( ६६ ) 
ओर परते सिरे की नाज्ुक-बदढन हे! उसके 
पत्येक कास से उसकी नज्‌ाकत कलकती हे । 


22 र स्तात [द्पृ्लाद्िम्‌ उपस्फहु वर्वलः [त नातव मु {1८८5 
7 [८ [गल्ञा) उण्वााड कतया) 1 दडाद्ड्‌ तगी ला क्रतञ {[८ (11 
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= 


श्रदशेने दुशंनमात्रक्तामा दरष्टा परिप्वंगरसेकललाः | 
श्राल्तिद्धिताया पुनरायताच्यामाश्णास्मेह विग्रहयोरभेदस्‌॥२२॥ 


जव तक हस विशत्त-नयनी कामिनो को नरी देखि, तव 
तक तो उसेच्खनेरौ कौ इच्छा रतो ई, दर्भन नसोव हो 
जास पर, उरे श्रात्तिद्रन कर्मे को नानलसा वत्तवतौ रोती ड । 
जव आसिद्रनमो दो जाता ई, तव तो य इच्छा होतो दै कि, 
यदह कासिनो हमारे णयोर से ब्लग ष्टौ न छो--हमारा टोनो 
काशरौर एक प्न जाय। 

लुखसा-्राय. सभौ जानते ई कि, एक वारः किसी सुन्दरी 
कोदेलेनेया उसकी रूपमराधरुसैक्तो चर्चा सुन छेन पर, तचियत्त 
यदी खादती रई {कि, उसके दणैन-भर हो ज्य । जव सौभाम्यसे 
उसके दशन हो जति है , तव तृष्णा सौरभी वदती है । दैन फे 
बाद उसे शसीर से चिपटनि कौ टाटसा होती ₹ । जयोदी टम उसे 
अपने शरीर से चिपटते ह, कि फिर उससे भट्ग होने फो मन 
नदी चहना-दिख कना रै कि,पएरमात्मा मारे यौर सक्ते शीर 
बो कभीयलगन्‌ करं } हम दोनों का शरीर एक हो जाय। 


५ ८२९ ज 
वराम्य-पत्त | 


विषयो का यदी दाल टै । ज्यों ज्यों हमारी इच्छयें पूरी होती 
है, त्यींत्योषे भीर बढती है, उसलिये विपय-विप से वचने फे 
चये, मयुष्य को विष्यो का ध्यान्‌ हीन करना चाहिवे। क्षल 
में विप्रयो का ध्यान ही सारे यनथा काम्टुरै। अगर मन 
हारा विपर्यो का ध्यान हीन किया जाय, तो विषयौ प्रीति 
हीक्यों ही? जव विप्रयोसे प्रीतिदही न होगी, तव कोईमभी 
अनथे हो न सेगा । 

खी को एकत वार दख खेनै पर, उसे चार चार दैखने को मन 
चाहता दै। चस, यहीं से सिर पर भूत सवार हो जाता है । इस 
लिये जिनको जन्म-मरण के जजाल से वचना हो, जिनको टेम 
मोक्ष पाद्‌ छाम करना ही, जिनको क्षय सुल भोयना द, वे एेसे 
निजेन वन मेँ जाकर रै जँ इन लछित छृलटनाओं ॐ दर्शनही 
नरदो। जव ये मोहिनी दीरखेगी ही नही, तों मन केसे चछेगाएन 
हीमा वास; म चजञेगी वारी । 


छ्पय | 
निन देसे मन हीय, वाय केते कर दे्तै। 


देखे ते चित होय, अग जाटियन रेषे ॥ 
आटिगन ते होत, याहि तनमय कर राच 


( ६३ ) 


जपे जल अरु दघ, एक रत्त त्यो अभिलाषे ॥ 
मिल रहे तड भिटकी चहल, का नाम या विरह कौ। 
वरन्यो न जात अद्भुत चरितः प्रेम-पाठकी निर्ह क्रो ॥२२॥ 


तार--तवयुवती कामिनी के बगरल में अने 
पर, उसे कोई सी कासी पुरूष, चणभर को शी 
छोडना सदी जहत । 
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--3६--- 
मालती स्विस्त ज्ञम्मरोन्मुखी च्दनं वपुषि ह्ङ्मान्वितम्‌। 
वह्तसि प्रियतमः मनदरः स्वग पप परि्िषठ चागतः ॥२४॥ 


अधखिले मालतौ के सुयन्धित फूलो कौ साला गले मे पड 
हो.केणर-मिना चन्दन रीरमें लगा दो श्रौर छदवद्दारिरी प्राण- 
प्यारे छातोचे विष्टो, तो सममनीकि, स्वरम का शेष 
सुर यदहं मित्त गया । 

लुलसा--गटे में चिस्ने ही वाटे माट्ती के फूलों की माला 
पटनना, केसर ओर चन्दन शरीर मेँ लगाना यीर मनोर प्यारी 
को छाती से रनाना--स्गे-सुख है। जिन्द श्छ पाप-ताय-परणी 


{ ६४ ) 
ससार में यह सुख श्राप हो, उनक्रे चयि यहीं खट) खगे 
ष्ससे अधिक भीर छख नदीं £ । पण्डिनराज जगन्नाथ महोदय 
कत्ते ह - 


विधाय सा मद्रदनायुक्रटं कपोलम्रर हृदये शयाना । 
तन्वी तदानीमतरुखा वरः साघ्राज्यटन्त्मीमधरीचकार ॥ 


मैरी छाती पर सोनेवाखी नाजनीने जव अपनी चिघुक-- डोडी मेर 
मुद पर, जर्दा वह रक्खी जानी चाहिये थी वदी गफली, तव महेन 
की अतुल रणज्यलकष्मौ का सुख मनी मुत ठच्छ प्रतीत होने 
खगा । 
निश्चय ही ससार कै चयि रेश-भाराम कै पेसे सामानो 
का मयस्सर होना, खर्म-लुख उपरमोग करना है । शस्त बात की 
सचा को वै ही समम सक्ते है, जो चुर भीर कामशाल्र-विशा- 
श्द्‌ रसिक है । नपुंसको को इस आनन्द्‌ का हाट क्या माटूम ? 


वेराग्य-पन्त । 


अपनी-अपनी स्वि अलग-मलग है | सव की इच्छा्ये एक 
दूसरे से भिन्न है । एक जिस चीजको अच्छी समभता है, दूसरा 
उसी को बुरी समभन) जो चीज जिसको प्यारीन टो, वह 
कौसी टी खुन्दर भीर रसीटी क्यो न ष्टो, उसे अच्छी नदी खगती। 
जगरेजी मे भी एक कटावत है-- 0 15 701 धि, ए 


( ६५ ) 


2 जाला एष्छऽया * खुन्दर खुन्दर नहीं है, किन्तु वी 
सुन्दर है, जो अपने मन को भावे । 
चन्द्रमा सव की प्यारा ख्गना है, पर कमटिनियों ओर विरही 
जनों को अप्रिय ख्गता है। ससार का यही दाल है| रसिक 
पुरुप मालती के पूलँ की माला पहनने, केशर चन्दन से अद्धराग 
करने ओर प्राणप्यास्यों कों छाती से ख्गाने को ही खग॑-सुग्व 
समम्प्ते ६ै। आर कोई-कोई रसिक रेसे भी है, जो स सुख कै 
जगे खर्मकी भी सारी सस्पदाको तच्छ समभ्ते ह । एक ओर णेस 
खोग है, तो दूसरी जर छु से भी है, जो इन समी सुखं को 
मिध्या, निलय सरीर परिणम्‌ में शोक्छ, स्देट, रोग ओर नरक का 
दाता समण्ते ई । जिन नवयौवनामों को कामी अवा समभ्पने 
है, उन्दं वे खवटा समम्ते है । जिन्दँ कामी कोमलाङ्ी कहते €, 
उन्हे वे चन्नाटी कदते है । जिन्दे कामी निर्मला ओर ूपमा्रुरी 
की खान समम्प्ते ह, उन्दे वे मखा मौर धृणित गन्द चीजों का 
पिटिरा खमभ्ते ह । कामी पुर्प ल्ियोका दी ध्यान करना पसन्द 
करते टं, पर वे ब्रह्मका ध्यान करनादी अच्छा सममते ह | उनका 
कना है, कामियों कै भोग-विटास में जो खख है, वह अनित्य 
यीर परिणाममेंधोर दुषो के देनेवाला है, पर ब्रह्मविचार मे 
दीन होने का सुख नित्य यीर परिणाम में कल्याण करने वाटा 
ई। नात्पयै यद्‌ £, कामियो को टी खुन्दरियौं में खर्म प्रतीत 
होता है विरागियों को तो इनमें नरक-दु ख किन्तु ब्रह्म-विचारः 
भ षणेनातीत परम सख माटृम होता ह । 


४ 
1 


( ६६ ) 
दोहा । 


केर सो ॐगिया घनी, वनी नयन क नोक । 
मिली प्राणप्यारी मनो, धर जया त्र ठक ॥२४॥ 


सार खुवरू ओर कमसिन नाज्ञनी को छ्छातो से लगानेमें 
जो मक्ता ई, वदिश्त मे उससे वटकर मक्ता नरी | 
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----- 


राड्मेमति मनागमानेतगुणं जाताभिलाच तत. 
सवीडं तदच छथोद्यतम जुपरयस्तधेयं पुनः 1 
प्ेमाद॑स्प्रदणीयनिभैररटः फरडिप्रगट्माततो 
निभ्शकाद्धविकषेणादिकखखं रम्यं कुलसखमीरतम्‌ ॥२५॥ 


पसत-पदल तो “न नः क्ती हे! इसके वाद्‌ योडो- 
चोड श्रमिलाषा करतौ ह । दरसके पौषे लजातौ इद श्ङ्गो को 


~ ^^ ~~~ ^~ ~~~ ^~ + <~~~~~^ ~~ ^^ 





--~~------ ~-~-~-~~~ ~^ ~ ~~~ ^ 
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“टा” कहती & । 





( ६ ) । 


डौला कर देतो शरीर फिर श्रषोर रो प्रेमके रसम शराबोर 
हो जातो हे । इसके भो पी, एकान्त क्रीडाकौ दरच्छा करतो ई 
दौर सोग-विलास मे तरद-तरह कौ चातुरौ दिखातो इई, 
निःश रोकर मर्दन शुम्बनादि से श्रसाधारण सुख देती ई । 
ये सव मनोर गुण कुलवासात्रों मेषो होते दे, इसलिये 
कुलकासिनियों के साथ हौ रमण करना चाहिये ॥२५ 


इख शोक मे, महाराजा भकृंदरि ने, नवोद- नर व्याही हु 
बह से डेकर, ्रीदा-पूणं युवती अर अप्रेड अवस्था तक कौ खी 
के दाव-माव अर भोग-विासर कैः सुरों का वणेन यडी दी नूवी 
से किया हे । 

नट व्यादी हर ब पुरुप के साथ समागम होते समय भय के 
मारे “न न" कहती है, अथवा अधिक सामथ्यै न होने के कारण, 
“भव नरह” अव नी” कटतो है । बुद्धिमान्‌ कामियोंको, दन «न न" 
या ननदी नदी" के श्यो में विचित्र धरकारका रस ओर मज्ञा 
मात्छय होता है । उस मज्ञे को यात भुक्तभोगी, जानते हए मी, 


जवान या कखम से लिखकर वता नरह सकते } रसिक -शिरोमणि 
पण्डित्‌ जगन्नाथ कहते ई -- 


श्ुतिशतमपि भूय शीलति भारतं वा 
विरचयति तथा नो दत सन्तापशान्तिप्‌ | 
सपि सपदि यथायं केटिविध्रान्तकान्ता 
वदनकमटः वलात्‌कान्ति सन्द्रोनकारः ॥ 


( ६< ) 


काम-कीडासे चकीर्सरी कै मुखकमट से निकला हुमा 
रसमय “नकार “नही-नदी'" कहना, जिस तरह पुरुप फे सन्ताप 
को शीघ्रही हर ठता, उस नरद सैकडों श्रुतियों ओर महा- 
भारत प्रभृति पुराणोंका अध्ययन आर मनन भी नहीं कर सकता। 

दूसरी अवस्था मँ “न नः कटते-कदते, फिर कामिनी की खय 
इच्छा होती है । इच्छा होने पर, वह ख््ना का भाव भी दिषाती 
है ओर अपने अह्नो को टीला भी कर दैती ई। 

तीसरी अवस्था मँ जव वह पूर्णं युवती ही जाती है , उसकी 
उप्र कोई >५।३० साक या इससे अधिक हो जाती रै , तव उसे 
कन्दपै सुख का अयुभव हो जाता है ओर साथ दी उसका उर मी 
जाता रहता ई । उस वक्त वह प्रेम-रसमें शरावोर होकर अधीर ह 
जाती है ओर एकान्त सल मे रति-केटि करने की इच्छा प्रकट 
करती है। उस समय कामकलानिपुण अछुभवी मौर निभेय 
हने से, वह निर होकर, नाना प्रकार कै आसन-मेदों ओर 
चुम्बन भादि से पेखा सुल देती है कि. उसे गरमेके सपने कौ 
तरह, जवान या क्रखम से बताना कठिन है । 

सा पूवं स्वर्गीय सम्भोग-खुख सल्ल कखवालार्भो से ही 
मिरु सकता है , वास्वधुओं से नहीं । निर ओर निभेय वारा- 
नागों मे ये आनन्दं कहा ? क्योकि कुलवालाभों मे ल्जा है, भय 
है मौर परेम है, पर वारवघुओं में श्न तीनों में से एक भी नदी । 
कलबधुर्पं जिस आनन्द्‌ आर मजे के साथ पुर कौ काम-पीटा 
सीर सन्ताप की हर सकनी ह, उस तरद वाग्वश्र नीं । 


( ६€ ) 

इष्पय । 
नाना कहि गृण म्रगरट करति, अभि छाज जतत 1 
शिथिल हय घर धीर, प्रमा इच्छा करि उत । 
निर्भय रत्र को ठेत, सेज-रण-सेतहि माही | 
कडा मोहि प्रवीण, नारि सविया मन मर्ह । 
यह सुरत मोश्च अति सरत, करत हरतः चितयाति करे। 
कुलवप्‌ क्ञागिनां का छर, कलह कामक्षी सव हरं ॥२५ 
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उरसि निपतितानः क्स्तधासल्लकानं 
मुकुलितनयनानां क्रि दुन्मील्ितानाम्‌ ॥ 
सुरतजनितेखेद स्विप्नगरुडस्थलीना -- 
मधरमथु वधूनां भाग्यवन्तः पिबन्ति ॥२६॥ 


शतो पर लेट रट ई, वाल खुल रदे दे, श्राधे नेज्र वन्द्‌ 
हा रह ई भ्रौर मेथुन के परिखमसे राये इए पसौभे गालो पर 


( ७० ) 


मलक रर ह,-शेसौ स्ियों के श्रधराखत को भाग्यवान्‌ लोग 
दो पोते दे ॥२६॥ 
खुटखासा-- खी छाती पर पड़ी ष्टी, उसके केरा खुल रदे शो, 
आधी पलक खुरी टी ओर आधी घन्द्‌ टो, गुलावी गारींपर रति- 
ध्रमसे वेदा हुए पसीने मा रहे हो--इस दशा मे कोई-को भाग्य- 
शाली ही मपनी प्राणप्यारी ॐ नीचै ओट का रस पान करते । 
छष्पय 
खल के चट मोर, फेठ शून की वरत । 
सद मदशछाफ़ मैन, दुरत ऽषरत से द्रसत । 
सुरत खेद क स्के, कित सुन्दर कराल गहि । 
करत जधर रतत एन, प्रत अमृत समरान छह ॥ 
ते घन्म षन्य सूक्त पृरुष, जे एषे उरप्ने रहत । 
क्षित सरे रुष यवन नरे, दम्पति सुख सम्प्रति ठत ॥२६॥ 
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्ामीलितनयनानां यः सखुरतरसोऽयुसविदं कुरते ॥ 
मिथैर्मियोवधारितमवितथमिदमेवकामनिवेद णम्‌ ॥२७॥ 


्रालस्यपूणं नेतो वाली स्वियो कौ कामसेद्टपि करना, 


(9. 


सूरो-पुरुष टोनो का परख्र कामपूजन ₹े, जिमको काम-क्रौटः 
करनेवाले दोनो स्तौ-पुरुष हो जानते हे ॥२७॥ 

खंलासा--काम-मद्‌ कौ अधिकता फे कारण जिन छियो की 
षो मे आलस्य भरा है, एसलियि बे ज्ञा-जरा खुर रही द । 
ेसी छियों कौ काम से वृति करना पुरूष का परम पुरूपं ह । 
पेसी खी फे साथ सम्भोग करमे में जो सुख मिलता है, उस ष्व 
की तुरना नदी । उस सुल का हाट काम फ्रीडा करने वाङ दोन 
सछ्ी-पुरूप पी जानते है । 

खीके लेक भएरीखा दो जाना, आधे तेनोषछ खुला 
रहना सौर वाध नजो का वन्द रहना- खरी फे पूणेतया कामोन्मत्त 
रोते के चिह ई । वह समय शौर अव्या ही फाम-क्रीड़ा फै लिये 
उचित ई । रेखी कामौन्मत्त नारी को जो चतुर पुरुष सन्तुष्ट 
करता ह, बद्‌ माग्यवान्‌ ह आर खी भी रेसे पुख्प कौ दासी दयो 
जाती हे । अगर स्रौ अपने-माप एेसी कामोन्मत्ता नहीं होती, तो 
कोक-कलटाविद्‌ चतुर रसिक पुरपर म्बन मदेन धादि तरक्ीर्चो से 
उसे कामम से मतवाटी कर छेते र । 

दोष्ठा 1 
मृगनेनां आलस भरी, सुरत सेन सुख साज । 
पूजं दम्पति काम मिल, करहि सुमगठ काय ॥२७॥ 
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न्थ 
(1 


( ७२ ) 


इ्दमचचितमक्रमश्च पुंसां 
यदिह जराश्चपि मान्मथा विकारा ॥ 
यदपिचन कृत निर्ताम्विनीनां 
स्तनपतनावधि जीवितं रतं वा 1२८॥ 
विधाता नेढटो बातें बडोद्धौ अनुचित को ई-{१) 
युरुषो मे, त्यन्त बुटापा होने पर भी, काम-विकार का होना. 
(२) स्त्रियों का स्तन गिर जाने पर भी जीवित रहना ग्रौर 
काम-चेष्टा करना । 
खुखासा--त्रह्मा को उचित था कि, चह वृदो मे कम-विकार 
न प्रकट होने देता ओर सियो को तभी तक्र जीवित रखता, जव 
ठक कि उनके कुच-युगल खुन्दर सथन भीर कठोर रहते । बुढापे 
मं काम-विकार का प्रकट होना ओर स्तनो के सुकड़ जाने, गिर 
जने अथवा वैटों की तरह ख्टक जने पर भी लियो काजिन्दा 
रहना ओर काम चेष्ठा करना-दौर्नो ही विडम्यनामात्र है । जवानी 
जते ही पुरप की ओर स्तन गिरते ही स्री की काम-वेष्टा रसिको 
के मन्म खरकती है | 
जव तक सखी के कुच छोरी-छोटी नारद्धियो, अथवा अनासो 
या कचे-कच्ये सेवों की तरह रहते है, तभी तक स्री-मोगमें आनन्द्‌ 
है. स्तन गिर जाने पर मजा नदीं । किसने इन करई बातो के 
चयि ब्रह्मा को दोषी ठहराया है । कदा है - 
शशनि खलुकट्ु कण्टक पद्मनाटे । 
युचतिङ्कचनिपात पक्ता केशजाठे ॥ 


( ७३ ) 


जङधिजल्म्मपेय पण्डिते नि्धंनत्व । 
वयसि धनविवेको निर्विवेको विधाता ॥ 


चन्द्रमा में कलु, पदमनार मे कटि, युवतियो के स्तनो का 
गिरना, वालों का पकना, समुद्र फे जक का खारी होना, पण्डितो 
का निर्धन होना ओौर.वुटापे मेँ धन की चिन्ता-ये सव व्रह्मा की 
मतिटीनता कै परिचायक है । 


टोदा। 
तिना दरं अनुचित करी, वद्ध नरन तन क्राम । 
कृच ठरकतहू जगते, तवित रा वा म्‌ ॥२८॥ 


सार-- ल्ी-सम्भोग का आनन्द पुरुष कीं 
जवानीमे ओरी फेक्चों केकठटोर ओर 
सघन घने रहने तक हौ हे । 
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प्त्कामफलं लोके चदहयेरेकचिचता 1 
श्रन्यचित्तट्ृते कामे शवयोंरिव सद्म, ॥२६॥ 


( ®> ) 

समागम के समय स्वो-पुरपो का एकचित्त हो जाना षौ काम 
का फल हे । यदि समागम म दोनो का चित्तएक नष्टो, तो वष 
ममागम--समागम नरं, वद तो तकं का सा समागम ई ॥२९॥ 

खुकासा-खुरव कै समय सुरत मेँ मौर समाधि फे समय 
समाधि में यदि मन लीन न दो जाय, चित्त उन्दी मे गकं न दो जाय, तो 
उख सुरत भौर समाधि से कोई छाम नदीं । खी-पुरुप के समागम फे 
समय, दोर्नोका एक दिल दो जाना परमाषभ्यकरह । दोनो का दिल 
एक हुए चिना कु आनन्द नीं । यदि एक का टिल करीं भीर 
दूसरे का कष्ठीं टो ओर सद्म किया जाय, तो उस सङ्म को ख्री- 
पुरूषो का सद्धम नही, यकि दौ रागो का सद्म कट सकते है । 

समागमके समय यदि दोनों र्मे से किसी काभी चित्त समा- 
गाम फे लिये उत्कण्ठित नदी, तो समागम न करना चादिये। 
यसे समागम से आनन्द्‌ नहीं आता ओर वथा वट क्षीण होता ह] 
अगर एक का दिक ष्टो ओर दूसरेका नदो, तो जिसका ट्ट 
हो उसे दूसरे का काम जगाना उचित ह । जव दोनो दी कामो- 
न्मत्त दभ, तव अवण्य दोनो ही का दिट एक हो जायगा 1 अगर 
चित्त उद्विद् ्ो, मन मलिन दो ओर उद्टिद्रता या मलिनता दूर न 
रो सकरी हो, तो समागम न करना ही अच्छा ह| 

समागम फे समय दोनोके दिदं का एक होना वदत जकरी ह, 
दसी गरज से रतिशाख् फँ क्ञातार्ओं ने स्री-पुस्यों के परस्पर काम 
जगाने की अनेकों तरकोबं लिष्लो ह , क्योकि विना परस्पर काम 
जगाये कोई खाभ नदी । स्मौके किस अद्म किस दिनि काम रहता 


¢ 9८; ‡ 


है, अथवा सजी काममद्‌ सै किस यक्त या किंस ऋतुमे मतवाखौ 
होती ह गीर वह काम किस तरह जगाया जाता है, ये वाते चतुर 
पुरुषों को जननी चा्िर्े । काम जगाने फी सव से जच्छी विधि 
चुम्बन करना अथवा स्तनेकि अगले सार्गो-वीटनि्यो, कारी-काी 
षुण्योको धीरे-धीरे मलना है । चुग्यन करते दी सौर वीटनियोफि 
थीरे-धीरे मरते ही, खरी फे नेत्र खरुहो जते ₹ै ससि गरम हीकर 
अटे जीरसे चलने खगता है सौर स्री सिसकि्यां भरने ठगती है 1 
जव श्च सिंसकरि्यां भरने खगे ओर शमे छोडकर पुरुपसे छेड-खाड्‌ 
करे, तव समम्ना चादिये कि, काम चैतन्य टो गया । वही समय 
मैथन फे चयि उत्तम है ओौर चसे समय में ही गभ रह सकता है 1 
जो पुख्प घस तरद काम चैतन्य करे काम-फरीड़ा करता है, खी 
उसकी ्रीत-दासी हो जती है । देषते ई, वैल, ॐ, घो, गधे 
भति पशु भी पले चाद -चूमकर सम्भोग करते दै, तव मलुप्यों 
तो उनसे कुछ विदोपता नी दी चादिथे । परमात्मा ने उन्हे बुद्धि 
दी है यौर अनुभवी पुरो ने हस विपय पर “भनङ्ध-रङ्क" “कोक. 
गार" टजतुल-निणा प्र्रवि यनेक ग्रन्थ लिखे दैः गन्तरे फो 
न्द्र चिना छीर खाता ह शीर चतुर मदुप्य उसे छौटकर अर 
उक्षा जीरा निकाटकर खाना है । श्रत्येकः कामके करने की कु 
ऋस-खास तरक ह । तरन्त्य कै साय जो यानन्द्‌ भाता है, 
चह विना तरकीब फे नष्टं भाता | # 
1 
^ ब्बाम््ररा" दें । मन्य ६) सनिन्द का ९॥) 


( ७६ ) 


टोहा । 
नारि समागम कमफल, दुह्‌ नाहि तितत इक हाद 1 
जो कह होय तिनिनता, श्व -सगम-्म जोय ॥२९॥ 


सार-सम्भोग-कालमे, स्त्री-पुरुष के एक- 
दिल होनेमं & श्रानन्द हे । 
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--‡- 
प्रणयमधुराः प्रमद्वाढा रसादलसास्तथा 
भखितिमधुरा सुग्धप्रायाः प्रकाशितसमदा. ॥ 
प्रङूतिसखुभगा विश्चम्भादः समरोदयदायिनो 
रहसि किमपि स्विरालापा हरन्ति खगीदटशाम्‌ ॥२०५ 


खगनयनौ कामिनियो के प्रणय-प्रोति से मधुर प्रेम-रस से 
परे, काम कौ अधिकतासे मन्दे सुनने में म्रानन्दप्रद, प्राय 
अस्प श्रीर समभ मे न श्रामे योग्य,सह ज-सुन्द्र, विश्वासयोग्य 
रीर कामोदीपन करनेवाले वचन,यदि खच्छन्दतापूर्वक एकान्त 
मे के जाय, तो, निय हहौ, सुननेवाले के मन कौ हर लेते 
डे ॥२०॥ 

खुलासा--कुरद्लनयनी तरणियों की प्रेम रस से पगी हर 


( ७5 ) 


मधुर-मधुर वातै रसिक पुरपों फे कानों मे अशत सा ढाख्ती ई । 
सुमि हए पुष्प-रूपौ प्राणो को विलाती है, खारी इद्दियों को 
प्रसन्न करतीं ओर मन मे रसायन का काम करती है । टेकित 
जय वे एकान्त-ष्यर मे खच्छन्दतापूर्वक कही जाती है, तव तो 
जौरभी गज्ञव करती है । जिनसे ये वाते कही जानी है, वे वात 
कहनेवालियों फे कीत-दास ट दो जाते ६1 


टोदा 1 
मणय मधुर आप्त भरे, स्रस्त स्नेह समेत ॥ 
मृगेन के ये वचन, हरत [चित्ते कं लेत ॥र०॥ 


सार--छनयनाओं की सधुर-मधुर बातों में 
जादू की सो शक्ति होती हे । उनको अग्रत भरी 
चातो पर कासी पुरुष लट. हो जाते हे । 
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श्राचासः प्रियता यान पाप्ारिशि कीरिखि। 
स्तनमध्ये तरुरया चा मनोदारिरि ट प्रणि ॥२९॥ 


यातो पाप-ताप नाशनी गद्वाक्षे किनारे परसै वसना 


( 9८ ) 


चाहिये, या मनोहर हार पने इए तरुणौ स्त्रियों के स्तनो के 
मध्य मेष्टौ वसना चाहिये ॥२१॥ 

खुखासा-दोमेंसे एक काम करना चाहिये- या तो पाप- 
हारिणी ग्धा के किनारे येटकर श्र का भजन करना चाहिये 
या मोतियों के हार धारण करनेवाली हृदयहारिणी कामिनिर्यो फे 
कठोर कुच सेवन करने चाहिये । 

स जगत्‌ मे, कामी पुरुषों के लिये नवयुव तिरय के कठोर कुख- 
युगल मीर सघन स्थूल जह्ाओं से यटृकर खुखदायी ओर दूसरा 
पदार्थं नदीं र , इसलिये वे उन्दी का सेवन कर अपना मनु- 
जन्म सखफख करे । पर जिर शस संसार को असारता भौर चथ 
खता का कषान हो गया है, जिदं रूप-यीवन की अनित्यता का हाट 
मालूम हो गया र ओर इसलिये कामिनियोंसे घणा दो गई रै, उन 
सव दिविधा त्याग,कीं निजेन ओर रमणीक स्थानर्मेःगङ्धाफे तर पर 
पणकटी वना, शिव-शिव रटना चाहिये । कामिनियों षै मोगने से 
यरा मपू सख की प्राति होगो, पर परखोक मे दु"ो का सामना 
करना पडेगा , मगर सव को तज, गद्भा किनारे जा, हर भजन 
करने से या भी सुख-शान्ति मिखेगी भीर वर्ह मो 1 पाठकों फे 
समश्च दोनों रँ रै। भव उन्देँ जौनसो राद पसन्द हो उसे दी युन 
ट । विशदं की तरह वीच में खटकना ओर-- 

इृषरके रहै न उषर कै रह । 
खदा ष्टी मिलान ितताले पतनम ॥ 
वाटी कहावत चरिताथं करना भटा नदी ] 


( ७६ ) 
दोहा । 


वा कीजिये गंयत्तट, पाप निवारत बारि। 
के कापीति कुच युगल को, सेवन करहु विचारि ॥२२॥ 


सार--गङ्भ-तट पर चसन ओर कामिनियों 
के कटोर कुचों का सेवन करना-येदो ही 


काम जगत्‌ से मुख्य हैँ । विचारवान विचारकरः 
इनमें से किसी एक को चुन जते । 
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प्रियपुर्ता युवतीनां तावत्पद मातनोतु हदि मानः। 

भवति न यावश्चेदनतरुखुरयि मधु निर्मलः पवनः ॥२२॥ 

मानिनौ कामिनियोके हृदयो में श्रपने प्यारो के प्रति मान 
तभी तक ठद्रता ई, जव तक चन्दन के ठच्च कौ सुगन्धि से 
पू मलवाएदल का दायु नदीः चलता ! 

खुखासा-मानिनी कै सन मे उसी समय तक मान रवा ₹, 
भोर उस्म नमय तक उसकी थृकुर्िर्या रे रहती है,जव तक कि 
चन्दने कै वृष्यं की सुगन्धि से सिखा हमा वायु उनके कोमट 
शरसे मे नही खगता ! 


जामे कौ मनोहर मनस्य, खविमट चन्द्रमा, कोकिट, भीर 


( £ ) 
ओर मलय-पवन तथा वसन्त--ये सव कामद्रेव फे साथी सीर 
उसे अस्र-शसख् ह । वह इन्दीं से चिखोकी को वश तँ करता ६। 
मानिनी कसी ही कोर क्यों न टो, किसी तरह मनाये न मननी 
हो, तो भी वह कोय कै ऊुदुकने, मलयपवनके चने या घटा्भकि 
छा जनेसे शीघ्र दी मान छोड्,जपने प्रीतमकी मोदमे मा जाती ६। 
जो कामिनी पुरुपकी अनेक तरहकी खुशामदोसि भी राजी न होती टे, 
चह मख्यपवन प्रभृतिकी मददसे सहजम राजी हो जातौ | कवि 
ने ठीक कदा हैकि, मानिनी कामान तभी तक है, जव तक 
मख्याचर कौ हवा नहीं चरती । उसके चलते ही मानिनी अप 
खुशामद करने गती है, क्योकि वसन्त मेँ मलयाचल की भरकी 
हवा चलती है भौरवद स्ियोके दिलोमें बडी गुदरादी पैदा करती रै। 
इसी से आयुवेद-आचार्यो ने वसन्त मैं रात-दिन छ्नी पुरषो फे ग्म 
कामदेव का रहना लिखा ह । इस मोसमरमे, मनहस से मनहस का 
भी काम जाग उठता र भौर रूठी हुई छिय सटज मे मन जातौ ह । 
दोहा । 
तमही ठो सन मान यह, त्वषह्ठी लो प्रम । 
जी लौ चन्दन से मिल्यो, पवन न प्रतत अय ॥२२॥ 


सार-मलयपवन के चलते री मानिनी 
स्िरियाञ्पदही सीधी हो जाती हं। 
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वसन्त-महिमा । 


~क 


परिमलरृतो वाताः शाखा नर्वांकरुररोरयो। 
मधुरविरतोत्कण्डा वाचः प्रियाः पिकपक्तिणाम्‌॥ 
विरलसुरतस्वेदाटारा वधूवदनेन्दवः 
ध्रसरतिमधौराव्यांजाते न कस्य गणोदयः ॥ २२॥ 
वकि सुगन्धियुक्त पवन चना करतौ &, ठचोंकौ शखाग्रों 
स न्ये-नये श्र्ुर निकलते हैं, कोकिला मटमत्त या उत्कण्ठित 
षोकर मधुर कलरव करतौ इ, स्वियों के मुखचन्द्र पर मैथुन से 
पर्िमसे निककते हए पसोनों कौ लकी-हलकी धारे मजा टेते 


नगतो हई, उम वसन्त की रात मे, किसे काम पौडित न्धे 
करता १२३॥ 


( ८ ) 


खुरखासा--वसन्त कामदेव का साथी भीर आतुओं का राजा 
ह। इस ऋतु मे खुगन्धि-मिधित पवन चलने गते है । शाखा- 
ग्रशाखा्ओं मे नवीन पत्राुर शोमा देने टगते र} चारो मर पपू 
चिते है । कोकिला मधुर कलरव करती दह । सभ सुहावनी ओर 
दिन रमणीय होने टगते ह । चर्यां भयुरागिनी होने रगती ह । 
वहत क्या-दस ऋतु मेँ सभी पदार्था मेँ मनोहरता आ जाती हं । 

हम अपने पाठकोकि मनोरञ्जना्थं मदाकवि काटिष्स-विरचित 
“ऋतु-संहारः" से चन्द्‌ सुन्द्र-खुन्दर पद्य उद्ृत करते है :-- 


आकम्पितानि हृदयानि मनस्विनीना 
वाते प्रफु सदकार छताधिवास । 
सम्वाधितम्परश्वतस्य मदाकुटस्य 
्रोतरपरियैमेश्ुकरस्य च गीतनादे. | 


एस ऋतु मे यौरे हप आम कै वक्षो की सुगन्ध से सुगन्धित 
चायु ने धीरज धरने वाटी कामिनिर्यो के ढदयो मे भी खटवली 
मचा दी है । मदोन्मत्त कोकिलो की कटुक भीर भोरे के मधुर 
ग॒ञ्जार से चारों दिशाः मर गयी ह । 

अरिभी.-- 


पस्कोकिटण्चूतरसेन मन्त 
प्रियामुख चुम्बति सादरोयम्‌ । 
गुञ्चदिरेषो ऽप्ययमम्बुनस्थ 
प्रिय प्रियाया प्रकरोति चाटुम्‌ ॥ 


( ८३ ) 
अम के रस से मतवाला दुभ ककिर, सादर, अपनी प्यारौ 
का मुष्ठ चूम रदा है। गजता हुभा भौराभी कमल पर बे 


कर अपनी प्यारी की खुशामद्‌ कर रहा रै 1 
आीरभीः- 


तनूनि पाण्डूनि मदालसानि 
सुहु इज्‌ स्मणतत्परणि । 
अद्घात्यनड प्रमदाजनस्य 
करोति खाचण्यरसोत्सुकानि॥ 
षस अतु मे मीनकेतन--कामदैव, सियो फे नाजुक, गोरे.मत- 
बे भीर वारस्वार अग्दा्था ठेते हए अङो को शणड्ार-रख में 
मकर देतारै। 
चहूत लिखने को हमारे पास स्यान का अभाव है, इसलियि 
श्तना ही यये्ट होगा { चसखन्त मे नामद्‌ं भी मदे हौ जाता है । 
चर्यो को तो एतना मद्‌ छता है कि, वे सीना उमार कर भौर 
मकडकर चख्ती ह । रसीङे भौर ल -छवीठे पतियों कै पास 
रहने पर भो नही दव्तीं , चटिक उत्कणिटित ही रहा करती है | 


छप्पय । 

चछ सुगन्धित एवन, पू चु दिश मे ठे । 
भलित पिक मृदु बचन, काम श्रर उर में शूले । 
सुकृलित म्चरि आम, करै उक्तण्टा भारी । 
रातशरम स्वदेत बदन, चन्द्रसम अदमुत नार्दा। 


( < ) 


यह केहि पदार्थे के गणन को, उदय करत नि जगत मर्ह। 
शरदि ऋत वसन्त की है निश्ना, मगलठशायक्त तकल क ॥२९॥ 


सार-- वसन्त मे सभी की उछण्ठा ओर 
काम-वासना बह जाती हे। 
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मधुरं मधुरेरपि कोकिला- 
कलकलेभलयस्य च वायुभिः ॥ 
विरिणं भशिदाम्ति शरीरिणो 
विपदि हन्त सुधापि विषायत ॥२४॥ 
ऋतुराज वसन्त कोकिल के मधुर-मधुर गब्दो श्रौर मनय 
पवन ते विरद स््ी-परुपो" के प्राण ना करता शे। वडेशो 
दुःख का विषय ह कि, प्राणियो' कं लिये विपद्कास मे श्रत 


भो विषषहो जाता ॐ ॥२४॥ 
खटासा--कोकिट का मधर कटरच सीर मटयाचट की 


सुगन्धिपू्णं हवा प्राणिमात्र में नवजीवन का सञ्चार करते र। 
श्नसे शोकात्तं मीर मनहसो कै दिटो मे भी गदर होने खगती 





छ य उर भडार श्यौर मलय पवन से चिरद्यी सी-षस्थी के प्राणना 


( ८५ 


है। सभी ङे चेहरो पर प्रसन्नता छा जाती, पर कर्मो के 
केर यादुदिन ऊै कारण से, यदी दोनों विररी स्री-पुरषों को 
मछली कौ तरह तडफाते रहै! सच दै, विपटूकार मे सोना पिष्ट 
हो जाता है ओर अग्रत विप ष्टो जाता रै! पण्डितराज जगन्नाथ 
अपने भ्मामिनी-विलस" मे कहते हैः -- 


मलयानिमनरीयति मणिभवने काननीयति क्षणत. । 
विरदेण विक खदया निजे मीनायते महिला ॥ 


विरह-वेदना से विकल कामिनी मलयाचर की पवन को 
आग आर मणिमय सवन को वन सम्कर मखी का सा आच- 
रण करती है यानी जलदीन मलो की तरह तड्फती है । 
यीरभी - 
पाटीरदरुभुजद पंगवमुखायाताइवातापिनो, 
वाता वांति दहन्ति छोचनममी ताघ्रा रसाख्दरुमा । 
एते हन्त किरन्ति कूजितमयदाखादरः कोकिटाः,-- 


चाला वारष्टूणाटकोमकूतनु ध्राणान्‌. कथं रक्षतु ॥ , 


खन्दन के वृर्षो मेँ वसनेघारे सपो के मुख से निकी हुई 
हवा फे समान सन्तत्त- गरम हवा चलती है , खाट-खाल पत्तो 
वटे धाम कै चृ् नेन्न को जखते है कोयल की वाणी चिषसा 
बरखातीह। श्ख दणामें नवीन कमट की डंडी फे समान 
कोमराडी घास किख तरट्‌ अपनी प्राणरक्षा करेगी ? 

पाठक ! देख लिया, बसन्त मेँ विरहीजनो की कंसी दुर्दशा 


( ^£ ) 


होती है। विरही खी पुस समी शीतल ओर शान्तिमय पदाथ 
को अ्रिवत्‌ स्षमभ्हते हैः । विरद-व्याकुखा शला कारे अगर भीर 
खन्दन फे रस को हाट विष ओर नील कमो की माला को 
सपो की कनार समभ््ने लगती दै । 

एक विरहीणी वसन्ते अधने प्रीतमफे घर न आनि पर स्वपति, 
कोकिला, कामदेव अर चन्द्रमा पर कंसी कुपित दो रही र भौर 
उनसे वदृटाखेनेकीरठनरहीरहै। हम शख मनोहर उक्तिको 
महाकवि कालिदास-रन श्वार तिलकः से उद्धून करते है । 
रौजिये पाटक ! इस का भी रसास्वादन कीज्यि -- 


आयाता मधुयामिनी यदि पुनना-- 
यात पव प्रभु प्राण यान्तु विभावसी 
यदि पुनजेन्मग्रह प्राथेये । 
व्याध कोकिटवन्धने दिमकर-- 
धवसे च राहुग्रह. कन्दर्पे हरनेत्र- 
हीधितिरहं प्राणेण्वरे मन्मथ ॥ 


यसखन्त की रात आगद्‌ , पर मेरे स्वामी न आये । द्सटिये मेरे 
श्राण आगमे नष्रहों] अगर मरने कै याद्‌ फिर जन्मष्टोता टो, 
तो म परमात्मसि प्रार्थना करली ह कि, कोकिल पै यन्धन फे दिये 
मं व्यध होऊ; चन्द्रमा कै नाश करने कै सिये राह टो , कामदेव 
कै सार फ ल्ियै रिवजीके नेव की किरण वर्ने, सीर अपने प्राण- 
प्यारे के टिग्रे कामदेव वन्‌ , अर्थान्‌ वसन्ते, ये समुर तिन 


( < ) 


नरह सता रहे है परकाले, यै भी शृन्दे' सता ओर अपना 
अदटा ट । 


दोहा । 
कत बस्तनो कोकिल कृहुक, त्यो पवन अनूप । 
पिरष्ट तिपत के परत ही, सघा हय विषरूप ॥१४॥ 


सार-- विरही खी पुरुषों के लिये “वसन्तः” 
काल के समान हे । 
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श्रावास,. किल किञ्िदेद दष्येतापाश्च विलास्तालस. 
कर्ण कोकिलकाकलकलरव, स्मये लनामरडपः ॥ 
गोष्ठ सत्कविभिः समं कतिपये. सव्या. सिर्तशोः कराः 
केपाचित्खुखयन्ति नेचष्टव्ये चैत्र चिचिष्राः स्षपाः 1३५॥ 
सोगविटाख से पिधिटः दोकर छु समय तक अपनी प्यार 
$ पास चाराम्‌ करना, कोकिलो के मध्रुर शब्द्‌ नना, प्रित 
खनामण्डप फे नीचे टदा, सुन्दर कवियों से चातनरीत करना 


( ८८ ) 


ओर चन्टमा की शोत चदन की वहार दै्ठना-येसी सामप्री 
से चेत्र मास की विचित्र राध्या किसी-किसी ही भाग्यवान्‌ $ 
नेत्र भीर हृद्यो कौ सुखी करती रै ॥३५॥ 

खुलासा--कोयल कुहुकती हौ, सतां फूल रही, चाद्नी 
चिटिक रही ही, श्रेष्ठ कवि अपनी रसीटी कविन् सनानि हों मीर 
भोग-विटास से थक कर अपनी प्राणप्यारी के पासं आराम कर 
रदे ्टो--चैत के महीने की रातो मे, जिन ये सव मयस्सर हो, ये 
निश्चय दी भाग्यवान है । निन्दने पूष्येजन्म में पुण्य सञ्चय क्ये 
ह, उरे ्टी ये खर्गीय सुख मिर्ते रै , सव किसी कौ नदी । 


दोहा । 
करो$ल-रव एूठी ठता, चत चदन स । 
भरिया सहित तज महलमे, सक्ती करत सु चैन ॥२५॥ 


सार--चेतकी चादनी रातमे, विरले पुण्यात्मा 
ह्री अपन महल की चत पर, अपनी प्राण प्यारीक 
साथ आनन्द करते हें 
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पान्थस्रीषिरदहानलाहतिकलामातस्वती मञ्जरी 
माकब्दषु पिकाद्नायिरधुना सोत्करठमालोक्यत ॥ 
श्रप्येते नवपादरलाप्मिलाः प्रागाभारपारश्चरा 
घातिक्कांतिवितानतानवरूतः भ्रीसरडशेलासेला ॥३६॥ 


्स वसन्तरमे, जगद-जग€, चरोहियों की विरहन्याङ्कु सियो 
की विरहानि में आहुति का काम करने वाली आम छी मञ्जरियां 
षि रही हैः । कोकिला उन्हे वडी मभिलाप या उत्कंडासेदेख रदी 
है। नये पलाश कै फूलों की सुगन्ध को चुरान वारे मीर राह की 
कान को मिटाने वारे म्य वायु चल रह ह ॥२६॥ 


यरा ऋतु राज कौ खवाभाविक मदिमा का चिर खीचा गया है। 
हम भी सपने मनचके पाठकों के मनोरञ्जनाथे मदाकवि कालिदास 
ॐ “आूतुमहार” से एक श्टोक नीचे उद्धूत करते हैः -- 


समदमधुकराणां कोकिटानाञखच नादे 
कुसुमितस्रदकारे कर्णिकारैश्च रम्यै. । 
श्यभिरिव खतीक्णी्मांनस मानिनीना 
तदति कृञुममासो मन्मथोदीपनाय ॥ 


. यद्‌ @ुम माख मतवाले भोरे, कोकिल के शब्दो, अत्यन्त 
तज तीरों के समान वौर हष आम के वृक्षों ओर मनोहर कनैर क 
वृके ठारा, कामोदीपन करने के लिये, मानिनी स्जियों के मनो 
भोविद्धकररहेहः। 


+ ६० ) 

छण्पय 
तरिरहीजन मन ताप करन, वन अम्बा मौरे। 
पिकरदू पचम हेरटेर, निरही शरिये नारे । 
मौर रहे मनाय, दपृहूष णडल के मष्टकत। 
ग्रकठित भये प्रलाप, दो दिशि दौला द्टकत । 
मलयागिरिवास्ती पवनहु, काम अभि प्रजटित करत । 
विन कन्त वतनन असन्त ज्यो, षेर रह्म यह नाहि टरत ॥२ 


सार---अआम की मंजरियाका लिलना, 
कोकिला का उन्हे उत्कटा से देखना ओर मलय 
पवन का चलना, ये ऋतुराज--वसन्त की 
सखाभाविक महिमा हे । 
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सदकारकुसुमकेसरनिकरम रामोद मूदितदि गर्ने । 

मधुरमधुविधुरमधुपे मधी भवत्करस्य नोत्कगडा ।>9॥ 

श्राम के बौरो' कौ कमर कौ गहरौ मुगनमेद्णरों दिप्राण 
व्याप्तो रहौ र, मधुर मकरन्द को पी-पोकम भरि उन्मन्नश्ा 


( ६१ ) 


र है-एसे ऋतुराज वसन्त भें किसके मनमें कामवासना का 
उदय नं होता १ ॥२े७। 

लुलासा--जिस समय वसन्त मेँ ममो के फलो की सुगन्ध 
से दिशा महकने रगत हं, मधु के खोभी भोरे मध पी-पीकर 
उन्मख हो जते रै, उस समय प्रायः ससी प्राणियों की विष्य- 
चासना प्रवल हो उठती है । पुरूष च्ियो से आर छिर्या पुर्पों से 
मिख्ने कों तडफडाने लगती है । वड़ी-वड़ी मानिनी छखियों का 
गवे ख्व हो जाता है । जो दग्पति पक्त्र होति है, वे शस त्तु में 
सनन्द करते ह , परन्तु जो दूर-दुर होते है, चे विर्ट की आग 
मे षी तरह जलते है । 


सोरखा 1 


पुटे चह शोर आम, भं सगन्पित ठरे सव । 
मषु मधष अटि्प्म, मत्त मये श्रूमत रें ॥२७॥ 


सार- वसन्त में प्रायः सभी भ्राणियों को 
९ हे 
कामदेव सताता हे । 
ॐ7* ए० व०८ वरणं व्ल्‌ एषन्कव २ 111८ अह 5८5०0 ५५1८९ 
1 1८ वृष्ला5 क ल्त प्ण अण्या 15511171 [०1 {7077 1८ 


एषणा णुं [द° एण्डडणाप्ड दत्‌ प्णदा 111८ १८८७ द 0५59 11 {11८ 
1 
६ पणानां § ९८८ 107९१ [10117 [90८1-5 2 


च 
1 त +मा 


) 


( ६२ ) 


6१९२०२९०. ०2292 ॐ 


6 ( 
+¦ ग्रीप्म-महिमा। £ 
ऋ ० लवर शकट अलग्ट त्न ॐ 


श्रच्काच्छुचन्दनरसाद्वकरा भगादयो 
वारागरृहाशि कुखमानि च कौमुदी च ॥ 
मन्दो मरुत्छमनसः शचि दम्थपृष्टं 
ग्रप्मि मद्‌ञ्च मदनश्च विवद्धय्ति ॥२८॥ 


अत्यन्त सफेदं चन्दन जिनके हाथों में खग र्हादै, एेर 
खगनयनी सुन्दरिर्या, फवाशेदार घर, पुल, चाद्नी, मन्दी हवा भं 
मद की साफ छत,--ये सव, गरमी के मौसममे, मद्‌ ओर मद 
दोनो हही को वदते र ॥३८॥ 

खुखासा- स्रगनयनी फे कमल-समान हाथो मै अरगजा चन्द्‌ 
लगा कुरे ष्ट रदे है शूर्छो की शय्या व्िछीर्द, चर 
यी चार वादिनी चिक रही ह, चीणा वज गदा है, चतुर गव 
गा रहै र, महल की स्वच्छ ओर परिष्ठ्त छत पर पर्टंग विछ र 
ह दस सव सामग्री से मद्‌ यर मदन दौर्नो की ब्द्धिटोतीर 
अर्या जिन धुर्यो फ मन मे विपय-वासना नदीं होती, उन के + 
मन इन सामानों कै सामने दीने से उल्कयिनं ही जते, षर 
सव धरनी अरि गजा महागजा्मों कौषी मयस्सर हो सक 
ह । दम अपने पाटो के मनोरना्थ॑चन्द सुन्दर-सुन्दर च्छो 
महाकवि कालिदास छत ५ऋतुमंहार” स उद्धुत करति ह -- 


श्रज्ारशतक---- 





मनोहर खगन्धित माला प्व की हवा, चन्द्रमा कौ किरणे, फल्वेरि- 
लार घर, महल की त ध्र पगनयनी कामिनी-य सव, 
गरमा मे, मदे प्मोर मदन दोनो कोटी वटतः । पृष्ट €> , 


( ६६ ) 
(१) 


सचन्द्नास्बु--व्यजनोदुभवानिखे 
खहारयष्टिस्तनमणएडरपणे 1 
सवलशी-काकलिगीत निस्वने 
प्रवुघ्यते सुप्त इवाद्य भन्पथः ॥८॥ 


(२) 
निशा शशाडु क्षतनीरराजय 
चिदु विचित्रं जख्यंजमद्िर्म्‌ 
मणिप्रकारा. सरखश्च ॒च॑न्टन 
शुची प्रिपै, यान्तिजनस्य सेव्यनाम्‌ ॥ ६ ॥ 


(३) 
पयोधराश्चन्दनपद्णीतख-- 
स्तुषारगीरापितदारदोखरा । 
नितम्बदेशाश्च सिम मेखला 
परङव्वैते कस्य मनो न सोत्सुकम्‌ ॥ 
त्व प्रीप्म ऋतु में, चन्दन के पानी से भिगोये दु पट्ट की टवा 
से, दारयुक्त स्तनमण्डलं को छती से लगने से शौर वीणा के 
मधुर स्वर के खाथ गाना सुननेसे सोया दुमा कामदेव भी चैतन्य 
चे जावा ह ॥६॥ 
हे प्यारी ! दख आपाद कै महीने मेँ कहीं रात यीर चन्द्रमा , 
षं धटे जखवाला ताटाव मीर कटी फुहारेदार घर, काही नाना 


( ६ ) 


प्रकार के शीत रत्र ओर कीं सरस चन्दन--मयुष्यों फे सेवनीय 
दो जते है ॥२॥ 
इस ऋतु मे, वफ के समान सफेद मीर उज्ज्वल हार धारण 
किये चन्दन-चचिंत शोतरु पयोधर ओर सोने की कौध्रनी पडे 
हुए नितम्ब" क्रिस फे चित्त को उत्कटिन नहीं करते ? ॥३॥ 
छप्यय। 
मृगननी ॐ हाथ, अरगजा चन्दन छावत । 
छृटत फुहारे देख, यृथ-शय्या किरमादत । 
चारु चोदनी चन्द, मन्द मारत कोटवा । 
वाजत वीनि प्रवीण, सग गायन कौ भेको । 
चोदन उजरे महल की, निरत वितति हितदःत | 
पृरुषन को ग्मि विषम मे, ये मद-मदनक्ं विस्तरत ॥२८॥ 
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स्रजो दद्यामोदा व्यजनपवनश्चन्टकिर्णा. 
पराग कासारो मलतयजरन सधु विशदम्‌ ॥ 


ककव गिं 
* चमोधर््ण्न, घ्वग्र। 


^ {नितल्म्ब कमर सः पिकुन भाग्‌, जन्‌ । 


(अः. 


शुचिः सोधात्सछङ्ध. प्रतञु वसन पकजटशो 
निदाघ तृ तत्स लमुखपलभन्त सुरूतिन. ॥२८॥ 


मनोहर सुगन्धित माला, पटं की हवा, चन्द्रमा की किरणे, 
फूलों का पराग, खरोचर, चन्दन की रज, उत्तम मदिरा, महर की 
उत्त छत, महीन वह भीर कमलनयनी अन्दसी--इ्न सच उस- 
मोम पदार्थो का, गरमी को तेज्ञो से विकल हुण, कोई-कोर 
भाग्यवरान पुरुप हो मना ङे सक्तेहैः। 


खुखास्रा--गरमीकी जद्तुमे फूलों को मारा, पटुक हवा, चास 
चाद्नो भीर कमलनेत्री कामिनी परथति णीतल भौर शान्तिमय पदार्थो 
काभोग कोको पुण्यवान दौ कर सक्ते है । सवके ल्यिये 
स्वगींय मानन्दक्े देनेवाङरे सामान मयस्सर हो नदीं सकते ! जिन्दो- 
ने पूर्वजन्म मेँ पुण्य किया है, जिनके ऊपर बिष्णुप्रिया ल्मी की 
स्प, वेद्ीडन का खुल दू सकते ह । 


दोहा । 
पुप्पमाल पखा पवन, चन्दन चन्द सुनारि। 
वट चांदनी जल लहर, जेठमाप्त पट धारि ॥९९॥ 
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खध्ाश्चुभ्र धाम स्रुरदेमलरण्मिः शशधरः 
प्रियावक्‌त्राम्मोज मलयजरजश्चातिष्ुरभिः॥ 
सजो हयामोदास्तदिदरमालिलं राभिलति जने 
करोत्थन्तः त्तो न तु विपयसंसर्गविमुखे ॥४०॥ 


छिपा-पुता साफ महल, निमे किरणोंवाटा चमा, व्यारी 
का सुलकमल, चन्दन की रज ओर मनोहर फूटमाला-ध्रे स 
चीर्ञे कामी पुर्यो फे मन मेँ अत्यन्त क्षोभ करती ह, किन्तु 
विपय-वासना से विमुख पुरुपोकि हद्यरभे किसी प्रकार का क्षोभ 
उत्पन्न नी करतीं ॥४०॥ 

खुलासा- जो अनुरागी ह--कामी है, उन फे दिखे मेँ च्छ 
महल, निर्मख सुधाकर की रण्मिर्या, पुष्पम, वख कफे पदु की 
हवा, फव्वार्यो का चना, चन्दन कौ रज, वीणा का मधुर सयग, 
खरोट कण्टका मनोहर गान ध्रश्ति शौतख, पर कामोत्तेजक, पदार्थ 
एक श्रकारकी दटचटस्री मचा देते हं । इनसे उनकी काम-वासना -- 
मगविटास को इच्छा ओीरभी प्रर हो जाती , परन्तुजो संसार 
से उद्रासीन है, जिरन्दे विरक्ति हो ग ह, जिन्ट संसार्की असारता 
आर च्चटना का ्नान दो गया है, उनके दिव्ये मे दन सय कामो 
सेनक पदाथा से कुर भी हद्टचन्ट नही मती । उन लियिती 
स्वच्छ मद्र यौर एमशान, च्टिनी गत अर घोर ओत्रेमीरात, पुण्य 
माचा भीर मपमान्ा, चन्दन की गन ्थौर एमरान कौ राणा 
कामिनियोकी जर सीर नयकर काट श्रमूति सप्र बार ?। 


( ६ ) 
दोहा । 
सरिभरदनी अर शरद श्रभि+ चन्दन पृष्प सगन्ध | 
ये रापिक्रन फे चित हरत, सन्तन फे चित्त षन्ध ॥४०॥ 


सार-- चार चाढनी, चन्द्रमुखी पिया एवं 
कासोसेलक पटार्था कासियों ॐ 
अन्यान्य कामोत्तेनक पदार्था से कामियों को ही 
तीह [ क्षि उदासीनो 
कामवासना तेज्ञ होती हैः विरक्त या उदासीनो कौ 
नहीं । 
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वयां की महिमा। प्क 
५ _ (प्‌ फोर वर्णा ) 
¬ ¬ क 

नर्ली चपा दषदितक्षामा विकसितजार्तीपुप्पस्गन्धि । 

उश्नतपीनपयाधरमारा प्रावृट्‌ फूख्ते कस्य न दर्पम्‌ ॥४१॥ 

कामदेव का उद्य करनेवाली, प्रपटित माट्तीकी लताचाी, 

रम सुगन्धि घारण करनेवारी, उघ्नन पीन पयोधर घर्पा ऋतु, 

करणी खीको तरह, किसे मनमें रपं उत्यन्न नही करती ? ॥४९।] 

#२। 


( ६८ ) 

सुद्सा--जिस ति सुन्दरी कमलनयनी तरणी पुर के 
मन सै दर्पं उत्पन्न करती है , उसी तरद वर्या ऋतु मौ पुरुपके मन 
त द उत्पन्न करती दै , चो करि जिस तरद तरूणी स्वी के चिकने 
सनोर वाख दोने है . उसी नरह वर्पा-विणी तरणी के वालो की 
जगह मालती की छताये होती ह । जिस तरह तरणी के शरीर से 
सुगन्धित तेख अओौर इत्र वगेर की खुशतू उडा करती है, उसी तरह 
चच्पहपिणी तस्णी ॐ शरीर से भी नाना प्रकार फे पलो की सुगन्धि 
अत्या करती रै। जिस तरह तरुणी स्री क सथन पीन पयोधर 
हेते ई उसी तरद व्पारूपिणी तरूणीके भी सन मेच पीन पयो 
हनि र । जिस तसरद तदणौ सौ पुर फे मन मै उटकंडा--विपय- 
नासना उत्पन्न करती रै, उसी तर्द वर्प भी उत्करा उदपन्न 
करती ह । मतर यट तरुणी नारी अीर वथा मे को मेद नही, 
ठनो दर तर्द समान ह । कविनि टीक ही फार कि, वर्परपरिणी 
नर्ण दयानो सै कीन दर्पित नदी होता, जो पूरणी विकसित जाती 
नुरपो की सुगन्य्र भीर सथन मेधा केः उटथान से मनुष्य ॐ मन म 
छर उत्पल करती द ? धयामिनी विद्यास" म टिष्वा ₹- 


्रादरमपणि पयोदं कज्जलमठिन वभूव नभ. । 
ल्त च पथिक टय कपोरपाटी मृगि" पड" ॥ 


न्दो त आन्त मे नेते काशा काटे समान प्रत्न 
> नया बधिर काशय जद मे मर उदा गीष पुगनयनीर्गे 


---न पम स्मदा गयी 


५ 


| 


( ६६ ) 


साराश यही है कि, वर्षाऋतु के आते दी खी-पुखयो का चित्त 
प्रस्न हो जाता है जीर उन दोनों को ही "विपय-मोग भोगे की 
इच्छा प्रबल हो उठनी है! इस ऋतु में फैवल उन्हपैका चित्त ह्पिंत 
भोर उ्रिठित नी हो सकता, जो संस्षार से उदासीन या 
एसत्ष-विहीन ई । 


दोहा | 
पीत पयाधर को धरत, प्रगट धरत है क्षाम । 
पावर अरु प्यारी निर्ख, हित होत तमाम ॥४?॥ 
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वियदु प्रवितमेघे भूमयः कन्दलिन्यो । 
नवेकुटजकद्‌म्बामोदेना गन्धवाहाः ॥ 
यिखिकलकलकेकारावरन्या वनास्ताः 
स॒खिनमसुखिनं घा सवमुत्करटयन्ति ॥४२॥ 


मेधं से भच्छादित आकाश, नवीन-नवीन अङ्को से पूणं 
वी, नवीन कुटज ओर कदम्ब फे फूलीं से सुगन्धित वायु मीरः 


माण के भए की मनोहर बाणी से रमणीय चनप्रान्त.--वपमिं, 
सुी.मीर दुखी दोनों तरे पुरुषों को उत्करिट्त करते रै ।५२॥ 


( १०० ) 

पुलासा--हर णन्स का मन चाहे वद सुखी हौ चा दुली, 
शरनघ्नोर घटाओं, नये-नये अङ्को से छायी पृथ्वी णच करज र 
कदम कै फूलों को सुगन्धि से सुवासित पवन र मोरों की मदुर 
चाणी सै पूर्णं मनोहर वनो को दख करः उत्करिटिन होता टी है| 

चपा की नेन को प्रसन्न करने वारी, मन भीर आलाकी 
तृपि करनेवाखी, शीतखना सीर शान्ति का सश्चार करनेवाली 
र्वि पर कोई विरला दी मनहस न मोहित होना रोगा } इस ऋतु 
मे ग्दे-वदे-मानी पुरो भर मानिनी सियो फे मान मर्दन टौ जते 
| दोनो ही मान त्याग स्याग कर, ए दूसरे की षयुशामदु करने 
लगने ₹ । भारी से-भारो अपराध कै अपराश्री पतिर्योको मुगनयनी 
भ्व्य सल्जमें क्षमा प्रदान कर दैनीष्। देष्विये महाकवि 
काणिदास अपे “तु सरार" मेँ कत्ते है -- 

( १) 
धयोध्रोमीमगम्भोरनिस्वमै- 
म्नरिद्विस्टं जितयेतसो भ्वशम्‌ । 
द्तापराध्रानपि योपित. प्रियान 
परिष्वमन्ते तायने निरन्तरम्‌ ॥ 

4 -4-0 
कारागुर्प्रयुग्चन्दून-यचितादरुय 
वुष्णाव्नसगुग्मीट्नएणाणा 1 
श्रत्वा वनिं नन्टमुचा न्यण्लिग्थदरोयि 
शल्यागरर गुरगृषन्थविगन्तिनःरय ॥ 


( ९०१ ) 


वर्षा मे, चर्या भयद्ुर ओर गम्भीर गजेना करनेवाले मेधों 
मौर चमाचम चमकती हुई षिजलियों से इडर-डर कर अपराधी 
पतियों को भी, शय्या पर, वारस्वार आचिद्न करने लगती रै, 
अथात्‌ भयभीत होकर पतिर्यो कै शरीर से, चिपटने ख्गती 
ह। 
वरपा की रातों मे, वादलो की घोर गजेना सुन-सुन कर, 
सिया अपने शरो मे अगर मौर चन्दन का ठेप कर, फूलों कै 
गहनो से चोरियो को सजा आरः सुगन्धित कर, घरे काम-धन्धे 
जल्दी -जद्दी निपटा, सास फे घर से अपने सोने के कमयो मे शीघ्र 
हौ चरी जाती ई। 
परिडितराज जगन्नाथ पक मानिनौ के सम्बन्ध में स्या सूव 
कहते ठ. 
मुखसि नाद्यापि रूप भामिनि! मुदिरालिरुदियाय । 
श्निसुद्रश प्रियदचनेरपायि नयनाण्ञ कोणशोण रुचि ॥ 
हेभागिनी! आकाश मं मेघमाला छाग है, किन्तु तू अव 
सक अपना रोप नहीं त्यागती १ प्रियतम के इन वचनो से कमल - 
नयन कै नयन-कपल के कोने मे जो खाई आई थी, वह दूर दो 
गः सर्थात्‌ वद्‌ यपते प्यारे से राज्ञी दोग । 


दोहा । 
अम्बर धन अवनी हरित, कुटज कदम्ब सगन्ध । 
मर श्रोर रमणीक वन, स्व को सुख सस्बरन्प ॥४२॥ 


( २० } 
सार---वरवा मेँ टुखिया ओर सुखिया सभी 
~ [द =. क = 
कं मनमें कामवासना उदय हो आती ह्‌ । 
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उर्पीर प्नं घ्रनपदल तिर्थाग्मिस्योपि नर्तिंतमयूगाः॥ 

साधया फट्‌ कला तु पथिक्रः त्रः यातु सत्रस्नः ॥४२१ 

निग मेः ऊपर घ्नयोर चदायेखा रही 2, दाहिने-याय दोना 
साफ # पाडा पर मोर नाच श्त, पैरो फ नीचे फी जमीन 
नदीन श्रदृगो यहम ष्टो रही है--ण्ते समयमेजयकि यागो ओग 
कमोटीपन कगनेयाटे सामान नतर आनै रि, विरह व्याकु पथिक 
को ऋसं मन्तषलो सकता र? ? ॥५३)) 

ग्रामता सिर पर परया का शातियाना, पर्णैः नीद हणी- 
ससय दूए का काटीन प्रीर थगन्ट-यरगल्ट मे मदपत मोर का नालना 
ठ्न्र, चरो मन्ये व्याम से तिनं की उत्कट अभिच्यत 
श हरन नान रन्ती | वट यष क्छ ्रीरजध्यरतार, पग् जन 
सर दग कसीर वदथा को दष्वता ठ, नय पिर अकश 


( १०३ ) 


जाना है। वहत लिने से का--वपां में चिरहौजर्नों को वडा 
ङरप्र होता है! दैखिये महाकवि कालिदास कहते ह -- 


वलादकाश्चाानिशब्दमदेलाः 
सुरे्रचापं दधतस्तडिद्गुणम्‌ । 
सुतोक्ष्णधारा-पतनोग्रसायका-- 
स्तुदन्ति चेन. प्रसभं प्रवासिनाम्‌ ॥ 


षन दिनो, चच्र के शब्द्‌ रूपौ नगाडेवाङे विजलौ कौ डोरी से 
युक शृ्रधल धारण किये, तीव्र धाण को चष्ि-रूपी भयर वाण 
चले ( चीर ) चादर प्रवासियों फे चित्त को घरवस व्यथित म्र 
ननेहि। 
गदतो हुई पुरूपो की बात , अव जय परदेश में रहनेवालों 
की प्राण्प्यारियोंक्तेदुषख ओर फष्ट की घात भी सुनियेः-- 
विखोचनेन्दीवर--वारि-विन्दुभि- 
निपिक--विग्बाधर--चार्पटटवाः 
निरस्त माल्याभरणारुखेपना. 
पिता निराशा. प्रमदाः प्रवासिनाम्‌ ॥ 
चप मे, विदेश में रहनेवालों की चर्या यपने नयन-कमलों 
प जटविन्ु्ो से सपने विग्वाफ के खमान सुन्दर मधर -- 
शो -को मिगोये, हार प्रति गहने धीर चन्दन यगर प्भरूनि 
का अनुलेपन त्यागे, पति के यनेकोो आशा छोड ( मनमारे) 
चेटी) 


( ६०५ ) 

व्याकुटा सिया अपने रस-पूण विरह के दिनों को कंसे 
पिता्येगी १।।४४॥ 

सुलासा--आकाश में घनघोर धटयें धिर आई है, विजली 
अमामम कर रही है, वादों की भयङ्कर गजेनाहो र्हीरै, 
केतकी के मनोहर पूं की सुगन्ध उड रही है, मतवाले मोर 
शोर कर रहे है , हाय ! कामकला-प्रवीण सुनयनी तरूणियो फे, 
ये कामवासना को वद्ानेवारे दिन किंस तरह कटेगे ? क्योंकि 
उनके प्राणवछ्टभ धरयो पर नहीं ह । जव वे अँधेरी रातों में वादों 
की हृद्य ददने वारी आचाज्ञों ओर चिजटी की भयङ्कर कडक 
से भयभीत गी, तच कौन उन्दः छाती से खगाकर उन काभय 
मिदावेगा ? जव वे चारों ओर कामोदीपन करनेवाङे सामान 
देखकर काम-पीडित होगी, तव कौन उनकी काम शान्ति करेगा £ 


दोहा । 
दमत दाभिनि मेध इत, केताफ़े पृण िकश्च । 
मार शर मिधिदिन करत, षिर्टीजन मन प्राप्त ॥४४॥ 


सिं + । ४५ 2 
सार---वषामिं प्रवासी पतियों की पतिव्रता 
+ योके @ [भ तें है 
षछरयोके दिन बड़ी ही मुसीवत में कटते है। 
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सादन भादों की ध्यं घरी रात म-मघो की भयद्धर गरजना, पत्थर 
मित जल की ब्र टाना श्योर खवर्णवत विजली का चमक्ना- 
खन्दरी खनयनाग्रो के लियर राहमख्खष्रमोरदुख ठानोका कारण 
हना! इम चित्रम यद द्विवाया ह, कि भयहर रात मे खन्दरी 
श्रपने यार्‌ म मिलने जारी ह्‌! जव वष्ट यार स मिलने फा खयाल 
वरनी ह, नव खी हानी १, किन्तु वपां पोर अन्धकार से दुखी होत 


ष । प ९५०६ ) 


( १०६ ) 


भयद्ुर एमशान मै भी पर्वतौ है । किसी पाश्चालय विदान्‌ ने टीक 
हौ कहा है-^॥ एणा णाधा 916 लापा 10965 0 ]12165, 
पा वेद्रा6 आष्ट सी जवत्रेमयाघृणा- दों से पक 
प्र तु जाती है, तच वह सव कुछ कर सकनी है । 
महाकचि कालिदास कहते है *- 
अभीष्णमुच्चैध्वेनता पयोमुचा 
घनान्धकारीरूतदार्वरीप्वपि । 
तदित्प्रमादर्भितमागेभूमयः 
प्रयान्ति रागादभिसारिकाः छियः॥ 
पां मे, धोर गर्जन करनेवाले मेधों से राते अत्यन्त अंधेरी 
दने पर भी, भिसारिका चिर्या, अपनी राह की जमीन को 
विज क प्रकाणर से देलनी हुई, वडे चावस, अपने यासो फे पास 
जार्ीह्‌। 
दोदा । 
महाजन्पतम नम जलद, दानि दमक दुरात । 
हषं श्चोक दो करत, तिय को पवि डिग जात ॥४५॥ 


सार-- वपा को घोर अधेरी रात मे, वक्त 
सुष्ठरर पर, अपने यारों के पास जानेवाती अमि- 


सारिका नारयो को दुःख ओर सुख दोनों ही 
रोने े। 


( १०८ ) 
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श्पासारेण न ह्यतः भरियतमियातु बहि" शक्यते 
शतोत्कम्पनिभित्तमायतश्शा गाद समालिगयते॥ 
जता शीतलशीकराश्च सरुतो वानलयन्तसच्निरो 
धन्याना यत तुन सुदिगता याति प्रियासंगमे ॥५१॥ 


सघाको भम्‌ प्रियतसधर सम्‌ मादर निकल नरीं सकत। 
ज्ञा ३ मा? कापतो रद विप्रान नवोंवानौ प्राणणारौ न्नियां 
खनका श्रालिद्गन कर्तो इ ज्रौर गोतन जन कणां सरित 
यामु रयन प्रन्तमङोनवराम यमका निदादतद्धै--दम 
ल्ग वर्वर दूद्धिनिभा भाग्यवान्‌ फ लिय मुद्िननत जातं 
डे ॥८६५ 

ग्रासा ~ र्वा प्रवात यात वपी ऋषी र्ग नानी 
र {क्णो गण्यत दृणन न्त्म । यैस द्रया, नाप्ययम्‌ 
न्नेन, दिन निकट शानि षर नी, शरस याह्य नर्म जत कण 
पल्ल धर ह वृ र्ते ट| उनी सगनयनी दिवां, ताश का 
कणन सट न्न्‌ नणनी राया सस्मा सनो भरर तरक 
(न नं तरिर रु तरतनन्ण्षया उनकी मेगुन क शकम क 





= ^ 


चर्पा के भी प्रियतम घरसे साष्दर जा नर्घी सक्ते । जाय स गा क पत्त र्‌ सविया उन्ल् 


च्मगल्निङ्न परती ॥ प्ख सरय्वा त यूरिनि जवी जवजयन्वा नि यक ९८0 छक 410 (यप ४-/ 


{( १५८६ ) 


पिया देती है। जिन्टनि पूजनम मे पुण्य किया है, उनको वर्षा 
केषुरे द्विन भी ईइस्र तरह खुखडाई हो जते है । पुण्यवानों को 
दुःख में सुख ओर जद मेँ मङ्गल होता ह । 


छप्पय । 
्राविट वर्षत मेह, चद्यौ दिन ति अधिकतर । 
बाहर नष्टं काहि सकत, नेह सो पया कोड नर । 
कम्प हति जवे यात, तहि प्यारी सरग सोवत । 
उठत अनग तरण, अग मे जग पतमोकत | 
रतस सेद छेदन करत, जालरन्म्र आवत पवन। 
इहि परिषि दर्वि दू मोदम्रद, हाहं तिय सग करि भवन ॥ 


सार---पुरयवानोको वषकि दुदिंन सी, अपनी 
पाणएप्यायियों की सुहवतमें, सुदिन हो जाते हैं । 
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( १८६ ) 
मिया दैवी ₹। जिन्हेनि पूर्वजन्म मे पुण्य किया रै, उनको र्षा 
कै धुरे द्विन भी इस तरद सुखटारई हौ जते है । पुण्यवार्नो को 
दुःख मे सुख जीर ज्र में मद्घर होता है । 
छप्पय । 
माविट वर्पत मेह, चद्यौ दिन स्ति अधिकतर । 
माहुर नरह काहे सक्त, नेहो परा कोड नर। 
क्म्य होत जव गात, तवहि प्यारी सग सोवत । 
उरटत अनग तरण, अग मे अग समोकत । 
रतक्द्वेद छेदन करत, जाठरन्म आवत प्रवन। 
इहि रिषि दादेव हू मोदप्रद, हेहि पिय स वाति मवन ॥ 


सा(र---पुए्यवानोंको बपकि दुर्दिन भी, अपनी 
पराएप्यारियो की सुहवतमें, सुढिन हो जाते हें । 
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( १४० ) 
2 = =) 
० शरह्‌ महिमा । ९ 


प क क 
श्रद्ध नीत्वा निराया सरभससुरतावाससिन्न्छथांग 
भो द्ध तासद्यचष्णो मधुमदनिरतो हम्यषटद्रे विविक्त ॥ 
समोगक्रान्तकान्ताशधरेलमुजलतातार्जतं फकरीतो 
्योत्म्नाभिन्नाच्चुवारपिवतिनसलिरललश्तार्द्‌ मटभाग्य1४9 
अघो रात यौतने प, जन्टौ-जन्टौ मेथुन करपी घक जान 
पप भ्रोर उमो यो वजहसे प्रमह्यप्याम लगने पर, मदिगाकें 
नगे कीष्ानवमे, महन णौ स्वच्छकछत परवेटा ह्म्रा पुरुप 
गदि सगुन षे कारण यकौ हई भुजाग्रावानौ प्यागे कै हाथो मे 
नाई हरे ्ारौ का निमन जन, प्ररदुकी चांटनोमे नी 
पोता, तौ वर नियय हो ज्रभागा ई ॥४७॥ 
दप्पय । 
छक मदन कौ छक, मुदित दिद के छक । 
करत सुरत रणरग, जग कर क्ट रफ भा | 
पादि रर दिष्य, अग अगन में उरे । 
त्त टरम जत व्यान, तमधि दिति चाहत मरदे । 
ठ्ठ धिवत रात आप्री गये, सति जट या द्रस्य । 
नर तृष्वपनत शत टत, तिज मुरएतत्िणी एन्दपो ॥४८॥ 


॥ 


9, 
सार---शरद. की चाठनी रात मे, मधुन से 
थकी हृद कामिनी के हा्थोका लाया हु जल 
भाग्यवान्‌ ही पोत हे । 


47 प्ट 16 इपाटाङ पा{निष्णावष्ट ९170 टा धट फाराह 
एलाह १०1१९ €९१३५८5१९त्‌ ए 57८८0 6०णन प्ता, ्लिषण्ड एदङ़ 
पिष उप्त एला 171०९16213त एप ९17८) १०९७ 70६ वैता, १1८ 
९०० उप्‌ [णाह उपष्णपापि ९९०१८ एए २5 प्-00गा1ह£ {0 6 
णिग््ला 01 01 प्ट [0प्ल]ङ्ग 70 ० पाल ए०ा2९९, 00४१६ ए १६ 
९३६ 12705 ०{ [15 १1९, ९ {70 15 2150 प्लत ९प ०८८०६ ०६ 
0णृणीद्रठत 


१1 > 9 
> हेमन्त महिमा । 
(1 68 
हेमन्ते दधिदग्धखा्धिरशना मा्चष्टबासोश्चतः 
काटुमीरद्रवखान्द्रदिग्धवपुपः खिघ्ना विचित्रै सतैः। 
पीनोरःस्थलकामिनी जनृवाग्छेषा दाभ्यान्तरं 
तावूलीदलपृगपूरितशुखा धन्या. सुखं श्रते ॥8८॥ 
शमन्त ऋतु मे जे दही, दूध, मौर घो खाते, मेजीटकेरग 
मे हए वलन पहनते ष , शरीर में केखर का गाद़ा-गाढ़ा ऊप 
कते ह, यासन-मेद्‌ से अनेक धकार मुन करफै खुली होति 
६ , प जोध ध्रीर सघन कठोर कचोवाली चिरयोका गाद आलि- 


८. 4२. प 


दत करते है ओर मसाखेदार पान का चीडा चत्राने हण मकषान कै 
भीतरी कमरे मे सुख से सोते है, वे निश्चय ही भाग्यवान्‌ है ।७८॥ 
महाकवि कालिदास-रचित भी एक शलोक पट्टि -- 


पुप्पासवामोदसुगन्धवक्तो, नि श्वासवात सुरभीरनाद् । 
परस्परद्ध्यतिषद्वशायी, येते जनः कामगरायुविद्ध. ॥ 


हे प्यारी ! इस हेमन्न ऋतु मे, कामात्ते स्पी-पुरूप शूलो कौ 
शरा को गन्ध से मुंह को र भपने भ्वासनायु से दं को 
सुगन्धिन क्रिये परस्पर लिपरे ए सोति ररते है । 
सोरखा । 
दी दूष धरत प्रान, पप्तन मजीराहि रय के । 
आाष्िगन राति दान. केसर चां हिमन्त मे ॥४९) 
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~ ^+-~ 


( ९९३ ) 
अ) ९9 €^ 5 &*\4 ६८4 
त शिशिर महिमा । (हू 
७ ७१../२ ०\-1..^/2 6१.२० 

चडन्तो गडमित्तीरलकचति मुख सीत्छवान्यादधाना 

घक्त'सृत्कचकेषु स्तनभरपुलकाद्धेद्मा पाद्‌यन्त. ॥ 

उरूनाकेपयंतः पृथुजघनतटात॒स््रंसयंतांश्कानि 

व्यङ्क काताजनानां विटचरितङृतःशेश्चिया वांति वाता. ०४७६॥ 

स्ियो के केशयुक्त गालो को चूमता दभ्रा ज्ञोर के जाड कै 
मार उनकी मुंह से “सौ-सो" कराता श्रा, श्रमगिो-रहित खुले 
ए म्तनां को रोमाद्धित करता द्रा, पैड्म्नो को कंपाता 
ष्भ्ा रोर पुष्ट घों से कपडा हटाता द्ुश्रा, शिशिर का वायु 
जार पुरुषों का सा श्राचरण करता दुश्रा वड रहा ह ॥४९॥ 

खुलासा--पति खी फे साथ जो-जो काम करता है, शिरिर 
श चायु भी षी द काम करतादहै। पति गालो को चमना 
६ भिशिर का चायु भी वालं को इधर-उधर करता हुमा गां 
ग चूमता हे । पति मेन के आनन्द में मद्र करके सरी के मुद से 
सोसौ" कराताहै उसी तरह शिरिर का वायु मी जादे की 
धिकना के मारे उनके मुष्वो से “सी-सी" कराता है । पुरुप 
लनाक्षोरोमच्चित करतार शिशिर-वायु भी वदी करता है । 
प्पख्ीकौ जांधों से कपडा टाता है, गिरिर -वायु मी जावो 


पम्ब हटाना ह । हून क््या--गिगिर का चायु हर नरह 
#-3 


({ ११४ ) 


सियो के सि पतियो कासा आचरण करता ₹-- पराई सियो 
जने दिन-ददाडे बेखटके भोगता रै 


ङप्यय । 
चृम्बन करत कपाल, मृखाहि सीतकार कराकत । 
हदय मोहि घसि जातत, कुनन १र रोम वरावत। 
जश्न को शहरात, वसन हू दूर करत अक) 
लग्यो रहत त्य मोहि, दारको रेक र्यी दक । 

गह शिभिर पतन शटिस्प पर, गटिन-गदिन मेटकृत किरत । 

ग्लि रहै नारि नर धरन म, याक मटमेर्‌ न भिरत ॥४९॥ 


सार--गिशिर ऋतु का वायु, पराई सियो 
क साथ, जगेंकासा काम करता है । 
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ऊनानाश्लयनन्ण मुतृतयन्यामा यमनदासिष 
स्तत्यनणुतोरदम वकटयसादतप्य कम्प्युने ॥ 


( २१५ ) 


घारस्बारनुद्ारसीत्छतकूतोदन्तच्चदानर्पडय- 
नप्ायः शैशिर एष सप्रति मरुत्कतासु कातायते ॥५०॥ 


बास्लो को वखेरता, आंखो को ङुशू-कु मरुदता, साडो 
को चोर से उडाता, देहको सेमाच्धित करता, शरोर मे सनसनो 
पैदा करता, कोपते हए रौर को श्रालिष्गन करता, बारम्बार 
। शे-े कराकर रोठो को चूसता इश्रा, शिश्िरिका वायु पतियो 
कासाभ्राचरण करता ईह ॥५०॥ 
सुरखसा-शिशिर-वायु स्त्रियों कै साथ वेदया, मस्त अथवा 
शहवतप्रस्त पतियों का सा काम करता है । 


छप्पय । 
विहित करत सुक, नयन हूं छिन छिन रुदत । 


म 


गेतनेन र्वै ठेत, देह रोमाश्वन तेदत। 
केत हय को कम्प, कहत मृखषर सो स्त । 
पीडा करतहि होढ, बयारहु मार तिरीसी । 
बह सतिकाल में जाकिये, अद्मृत गति धारन प्रवन। 
गिर धोस दुरे दुवे रहा, निज नारी सग निज सवन ॥५० 
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यः 


( ९१६ ) 


श्मसाराः सन्‌त्वते विरतिधिरसायासविचया 
शु कन्ता यद्धाननु सकलदोपास्पदरसिनि॥ 
नशथाप्यन्नस्तच्वे प्रणिदितधियामप्यनियल-- 
म्तद्रीयो $नास्येयः स्फुरातिददयेको-ऽपिमदिमा ॥५९१॥ 


“सासारिकं विषय्य-मोग अभार्‌, तिरतिमें विन्न करनेषामे 
रौर मव दोषो कौ खान ईे"--इत्याटि निन्दा नोग भने शो 
कर, फिरभो इनकौ महिमा श्रपार ई ज्रौर नके भि 
नी प्नोने मे को$ मन्दे नहरी, वघोकि ब्रह्मविचार मे नन ` 
त्तपेत्ताा क ददय मे भो ये प्रकागित सोत ई ॥५१॥ 

रुन्छसा--यय्रपि ससा विषय-मोग असार ओर थोधे हं 
हमारे यैगाम्य या संसार -त्याग मँ याधक है, सभी दोर्पो के मरूण 
मरण है, जीव का सव तरह से अनहित करते है, मनुष्य कौ 
निलन ओर मति-हीन करते पयं क्ञान कोधो हाते) इतने - 
द्रा लने धर मी, कना पडता रै कि,ये यदे्ी शक्तिशा्टी भीर 
धपा मर्मिायान र | नकी शनि आर सामथय का वर्णन करना 
अन्यत्त करटिन र?! यर्योक्कि जिन्टोनि ससार व्याग दिवा ¶, जो 
दिवारात मल्टकारण की श्वोज्मे छरी ग्ट्ने ₹, उन तन्ते ` 
श्शतानियो केः ह्यय नी ये कामात्रि सन्दीपन कदत र| 


श्प । 
यदपि नाय निस्यार, पिरत मेन कम नित । 
मने दोन च नाते, जीत द्वि साधे अनद्धिन । 


( ११७ ) 


कर निज मतिहीन, ज्ञानक षोय ब्रह । | 
पर्वत देहि नसाय, वरो जग बीच कहे । 
यदि निन्दा याक्ी करे कोठ, त्यपि ह महिमा बहुत । 
हिव बतत गहन्नानीके, तहं पामरी गिन्ताहि कत ॥५० 


सार---संसाय विषय-भोग अत्यन्त बलवान 
है। ओरों की तो क्या चलाई, ये संसार-त्याभी 
ऋत्तानियों के हदयोमिं भी कासा प्रज्वलित 
कर देते हे । 
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भवन्तो वेद्ष्स्त्रारदिवधियामाक्तगुरवो 
विदूरधालापानांवयमपि कवीनामयुचराः ॥ 
तथाप्येवद्धूमौ न हि परि वात्पुएयमधिके 
नचास्मिनूससारे कुवलयदरो रम्थमपरम्‌ ॥५२॥ 


प्राप वेटान्तवे्ताम्नों के माननीय गुरु हो श्रोर टम उत्तम 
१-रश्यिता कवियो के सेवक ई, तोभो शमे यदह नाव 


( १६६ ) 


श्रस्ारा सनत्वते विरततिविरसरायासचिषया 
लगुगक्षन्ना यद्धानञु सकलदोपास्पदमिति ॥ 
तथाप्यन्नस्तच्वे प्रखिष्दितयियामष्यनियल-- 
स्तद्ीयो.ऽनास्येयः स्फुरतेटदयेकोा-ऽपिमद्दिमा ५५१॥ 


"सासारिक विपय-मोग असार, विरतिं विघ्न करनेवाने 
स्रौर मव टोपो कौ खान ई"--इत्याटि निन्दा नोगभने शो 
करे, फिरभौ दनकौ महिमा अपार ई रर इनक ग्रति 
अनौ सोने म को$ सन्देह नही, बयोकि ब्रह्मविचार मे नोन 
रा्केत्ताप्रो क हृदय मे भो ये प्रकागरित शछोते डे ॥५९१॥ 

गवःप्रसा--यद्रपि ससार निषय-भोग असार शौर थोधे ई, 
हमारे यैगग्य या स॑सार-त्याग म याध्रक है, सभी दोषो फे मूल- 
भाग्ण ह, जीव का सवतरष्ट से अनरित करते र, मरुष्यको 
निन्त पीर मनि-हीन करते पं ज्ञान को धो वहाते ह। शने 
दोष नै पर शी, करना पड़ता है कि, ये चदे ही शत्तिणा्टी ओर 
धपा मटिमायान 2 | दनफीी श्निः आर सामर्थ्य का वणन करता 
अन्यन्न कटिनि रै] वर्यो जिन्टनि ससार व्याग शिया ‰, जो 
टिव्रागात परटसारणकी षोलमै दमे श्त्ते ई, उन नत्तयरे्त | 
ब्श्प्ानिया प्र दृटयर्मे नी ये कामराधि सन्दीपन कर ठम र| 


छष्पय । 
यदपि भाय निन्मार, (शत मेत ऋ नित । 
स्वे र्थन द लाते, जीव दन सा अनद्वित । 


( ११७ ) 


करे निलन मतिहीन, ज्ञानक घोय बहि । । 
पृ देहि नाय, ठरो जग बाचि कवं । 
पदि निन्दायाकी करे कोठ, तद्यपि हे महिमा बहत । 
ए ब्त ब्र्ज्नानीरहके, तरं पामरकी गिन्तीहि कुत ॥५९ 


सार---संसाी विषय-भोग अत्यन्त बलवान 
चज ओरो = ५ [4 
है। ओरों की तो क्या चलाई, ये संसार-त्यामी 
ऋ्तानियों के हदर्योमें भी कामानि प्रज्वलित 
कर देते हे । 
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भवन्तो वेद्एस्तप्राणएहिवध्ेयामात्तयुरवो 
विदृग्धालापानांचयमपि कवीनामलुचराः ॥ 
तथाप्येतद्धमै न हि परदितात्पुर्यमधिर्कः 
नचास्मिन्ससारे कुवलयदृशो रम्यमपरम्‌ ॥५२॥ 


प्राय देटाम्तवेत्ता्नों कं माननीय गुर्‌ टो भ्रोर दम उत्तम 
गग-रशयिता कवियो के सेवक इ, तोसौ इतने यद बात 


( ११६ ) 


सार--परोपकार सखे चटृकर पुण्य नहीं है 
भमर स््री-भोग से बटूकर सुख नहीं हे । 
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किमिह वषुभिस्ङकेशङ्धिश्ल्येः परलपि- 
डयमिद पुरुषाणं स्वेदा सेवनीयम्‌ ॥ 
श्रभिनवमदर्ल¶लालालसं खद्रसफणां 
स्तनभर परिखिन्न यौवने वा चनं वा ॥५२॥ 


युकिगून्य छधा प्रलाप से तो क्या प्रयोजन ? दस जमत्‌ में 
रोषो वर्तुएं रेवन करने योग्य ईः--{ १ ) नवीन सडटान्ध 
नौनाभिलापिगी शर स्तनभार से खिन सुन्दरौ स्तिया का 
यौवन, प्रवा ( र्‌ ) वन ॥५२॥ 
ुटासा- वादियात अरः वे-सिर पैर की वकवादं से कोट 
यदा नही । मारी समभ्ट में तो धस जग्तूमेंदो ष्टी चीं 
परो के सेवन करने योग्य है.--( १ ) नवयौवना चखिर्या, अथच 
(२) म । 
यटि मनुष्य सस्यारत्यागी न होना चारै, मसार मेँ हौ रहना 


( १२२ ) 
चदे. उख दुनिया के विप्य-भोग भोगना चरँ . नो कमटनयनी 
चच्यीचनामो ओ यौवन ची हार ट्टे! चारे इना आनन्‌ 
यनिच्य ओर पर्णिाममे दु षन्रूलक दी रै. पर ससारियो के तिपि, 
सख खस्तार मे, इनसे यदढकर दसस चीज टी नही । 
देखिये रसिक्त-रिरोमणि परिडनिन्दर जगना महराज कहते 
ह -- 


तया तिकोत्तमीयत्या सरगशावकचश्नुा । 
समाऽय मानो लोको नाकूखोक इवाभतत्‌ ॥ 


उस नितोत्तमा नामक अप्सरा के ससान आचरण कण्नेगारी 
म्गरातकनयनी केः कारण से मेगा यर मात्युटोक ग्वर्भलोक क 
मष्णणलो गाह । 

सन्य, तिलके लत वँ आष्लता रामान नययुनती है, उमे दन 
सर्यीपग शीलम] म्नगे इगसे चहुकर जीर सया गकम 
रे ? कारनणदन्टमदहूदय कत्ते रं बा मापी पह वाभ्य 
) 1112]९{1|| (11४९1117 काव 8एला $ पणा त४टा 
7 ४९ 1[[ह 11 ना दक्न्ी, 10ाहाहे 10 (6 एणा 
712} ५५०५ 111; [ष्पा 0 दती ९0 नीपा 
7 (लर [तल त्हता प्रोत पताह पाद्मतलया यद्वि सीयन रमे 
दिय गौर मे स्यथ द्धन सर प्रकट कण्ता>, गहि स्यम चथ्ी 
प~ छादरूतनता?, तो सुतर सि स्वमा प्रादा नाय गुम 
न का ¢ न्य नै । । 


( १२१ ) 


कत्तु इनमे रहकर आगे-पीठे का सभी खयाङ 
भटा देना भला नही, इनको भोगो ओर अवश्य भोगो , कोई क्षति 
कही, पर अपनी भागेकी याज्नाका ध्यान ज्ञरुर रक्खो , क्योकि यहां 
का मुकाम थोदेही दिनो का रै। जो अपनी आरी की सफर के 
विये भी पहले से ही प्रवन्ध करते है, उन्हे जो खर्गीय सुख यहां 
मिल रहै है, वह॒ अगे भी मिटेगे। यर्दा स्वभ भोगा ओर मरने 
पर नरक मेँ उाङे गये, इसमे तो चतुराई नदीं । इस लिये ससा- 
प्या कै ल्यि स्री-मोग के साथ पुरय-सञ्चय भी करते जाना 
चाये । सव तरह कै पुण्यो मे परोपकार सर्वश्रेष्ठ पुण्य है, इस 
चयि यही करना उचित है । जो अपनी ही नवयौवना फे साथः 
भोग विलास करेगे मौर साथ-साथ परोपकार पुण्य भी सञ्चय करेगे, 
उं कोई चय नदय । वै तपस्वियों कै तपस्वी समञ्च जार्यगे ओर 
रनद मगछे जन्म मं फिर स्वर्भ-सुख-दायिनी कमलनेनी खुन्दसियां 
मिरेगी । यदि वे स्वर्मलोकममे जन्म ठेगे तो वहा भी हरे या अण्ल- 
पयं मिटेगी , पर विना पुण्य स्वय के वे याँ मिटेगी न वरदा । 
क्टाह्‌- 

क्या प्रह ट्निया, नित्मे कोशे होन दीक वास्ते। 

ब्रहते र्वोकेर्मा कुढ--या सव यक्षी क कस्ते ॥जक॥ 


स सल्तारमे आकरः कुछ परयोक वनाने कौ भी फिकि करनी 
रयि 1 यह उचित नही, कि उधर कीर्ति विट्ट षी 


१ १२२ ।] 


नाय मंजर हे, तो फेज क यप्तकान ब्रना। 
पु वना, चाह वना, मत्तजिदरो तालाय वना ॥जाम्‌॥ 
सगर नू चाहना ई कि, तेरा नाम संसार मेँ प्रतिष्डा के साध 
ल्जाय नोनू पसो पको क्र , पुन्ठं यना, कृण घना, मन्त्रि 
स्परे नाला चना | 
खव श्दी उनकी गान \ जो इस ससखारक्ती अश्वारतासे ताकि 
टोगो, जिन कामन तिचय-मोगों सेहरला गयार. सिक 
वि्-निषोंसेप्रणाष्ो गर्‌ रै, उन्दे सये दिल्य से निचयो को 
त्याग केना जारिये ; मन मै कमी भूल कर भी तिप्यो का ध्यान 
म करना चाहिये) ऊपर मे संन्यासी नना भ्रीर भीतर तिपो 
ज जः रशा, गात ही स्वराय ह| 
मतये फक यात पथिर कर पनी चाहिये } इग जनमे न्विगुयि 
काहि सादा ज्ालोेता?, च्व लु का सरना एेतारै। 
द क निर करम [सम्थिण्क यात पर जमर जाना नातिग। 
चद नोग र नागे त्राय तथया साग ही साधा जाय | गलके 
मदयतेभ्नूय क्यार 
साह । 
रसे मृनदु म हात दे, स गन्धन क मार | 


१ 


याण १7 म 2 (ने, गह मलार भनार । 


त ज्र भाः फ, मुन्मम, ग दव 1 
{ध्न श म रमै, द 47 दवि ॥२॥ 


॥ 
॥ ॥ 
५ 


( ६२३ ) 


सार---मनुष्योको या तो नवीनयें भोगनी 
चाहिये अथवा संसारके सगडे छोड़, वन मे जा, 
तप करना चाहिये । 


53 या 15 (€ ४56 ० 50 प्रणतो पा८३७०१२१४]€ सूण]प 
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सतयं खना विम न पक्तपाताक्लोकेषु सचैषु च तथ्यभेतत्‌॥ 
नान्यन्मनोहारि नितन्विनीभ्यो दु खकदेतुने च कश्चिदन्यः ॥५४॥ 

ह मनुष्यो ! हम पक्षपात त्यागकर सच कते है कि, इस 
भतार म खि से षटूकर न कोई मन को रनेवाली वस्तु है 
मारन कोर दुःलदायी वस्तु हे ।५९। 

ष्लासा-श्स जगत्‌ में सुख अर दुम्ल दोनों ठी का कारण 
गकमान्र मनोहर नितग्यों बाली खी है । ओरमी स्पष्ट श्दों मे 
षोकहसक्ते कि, ली टी सुख देनेवाली ओर खी ही दुःल देन 
बरी ह यानी सु यरद. दोनों का हेतु एकमात्र खी ही है । 
क्पान्प लोग एक कटावत रै कि, स्त्री, सम्पत्ति घीर सुरा, 
णकीनोमेदुषर अर सष ोनों ष्टी दहै। 

निस्सनदह, दस जगु, पुर क लिय खी से वटकर सुलदायी 


( १२४ ) 


अर मनोहर दूखरी वम्तु नदीं 1 समौ अयने मधुर वचनो, सुन्द 
हव-भाव आर उत्तम सेवा से पुरुप क शारीरिक भीर मानसिर 
लमेणो कोशीघ्रदीहरलेनीरै) स्पी विपद्‌ में सये मित की तरद 
परामरी दवेत आर भय धारण कराती ह । ओर सव चिषये पुरन 
क्रो साग दरैनै है, पर यह अपने पति को नही त्यागनी ] भोजन ॐ 
समथ. जिस हित अर प्रेमसे ये तिखानी-परिलात्ती ह, उम तगह, मिना 
जननी ॐ, सीर कोई भी नही तिक्ता परिखाना । सम्भोग-कालर्मे 
य. वेया री तरद, अपने पति कासय नरल् से मनोग्भन भीर 
उसके राकी वनि क्ूग्तीह :यानोस्योसे हौ वुरपीतादि रोति 
म] मनात्य माही दुचिनक्योनदहो, सरीर ग भति ही उम 
मैः मागर्‌ आओरघ्रमको हर केतो तणा उम नरह से गचानी 
भ स्मर्मेर जानी रपरौदही राम, ष्णु भगीरथ, धुत, 
धरण सद्‌, अतुल, नीम, चु, गदुगाचाय्य, दयानन्द भीर मनी तैत 
प्रग्णयुन्वयदा हू जीन हप्र जन यहम्गष्ररे कि रीत रामानः 
प्दायलायी उमे मगतर्म दमस चीने नती | मनर याः इननी लेती 
रशि, नणनी कद मुरक्पानरम ही वन्पक्ा गन्म फनी र| पा 
द शवम्य्य ननी निलन, ज दि सयोतनी सान्ती पीर गी 
पालयन षती क| समीरा अगर कुर्द व्यिनािणिं यशा 
कषय रो द्द वुम्य द्धन यमी इमी लोकय -नाश्नान 
नरक र तला पर सपि पना (र्नी तित+ पृत्पान्पा 
क~ न्ष ^ | 


( १९२५ ) 


भर शोक-चिन्ता प्रभृति सता नहीं सक्ते . क्योंकि पतिव्रता नरक 
को खगेमे, दु लको सुख मे, चिपद्‌को सस्पदमे सौर शोक को दर्षे 
परिणत कर दने को क्षमता रखती है] वह घरके कामकाज 
कती, पुत्र-कन्याओं को पाटतो, उन्हे सखुशिक्षा देती ओर 
ङपथगामी पति को सुपथगामी चना देती ह । पुरू की कडी 
कमाई का पैसा वड ही किफायत से खर्च करती, भौर उसे नष्ट 
रेने से बचाती तथा पति का शोक हर ठेतीहै। स्त्रियो के 
सम्बन्ध मे गोल्डस्मिथ मदोदयने, जो ्गरैण्ड कै एक नामी 
विन्‌ थे, खूव कहा है । हम गपनने पाटकों के क्ञानवदना्थं आपके 
भनमोर चचन नीचे देते दै “प्रगाथा, 1६85 एला 
०56६0, &€ 701 प्ररो णिग 0 &69 
व्वा6 [[शाऽ6्‌१९६, एप {0 ऽगी्ा 0पाऽ* यदह देखा गवा 
६. स्रया मद्‌ चिन्तां को स्वय सहने दे लिये नदं , वरत्‌ 
मारी चिन्ताओं को घटाने के दयि वनाई गर है । अपने एक 
गोर जगह लिखा हे --^576€ पो0 795 कल [पात 
श कन नौकाया 1900४; छा० ए्नृक्ा1ऽ ४6 016 
णा ए९९ शाव [दा प्र {6 0 10 णा, 1§ २ 
पणत हालि नोभादरजल फा अवा 0०6 का 
णाक) 06, प्रा0§8 शो 018 000प्रृश्णा 15 10 णाल 
पाहा फी) अधि कणा ला 40160 07 ला 
५९" जो अपने पति जीर वच्चो को सुखी कर सकती ह, 


भ भपने ्वायिन्द्‌ को कुमारम से दृटाकर खुमार्म॑पर चटा 


ॐ ~, 

सक्ती रै, जो यपे वाखको को सदृगुणो की रिक्ता दे सक्षतीरै, 
चह कल्पित यां था उपन्यासो मे वर्णिनं उन भ्ज्िोंमे 
उच्छी, जो सपने तररुशया नेन ॐ नाणो दारा मानतजानि 
करी व्य करना ही अपना कर्तव्य समभ्नो र| 

सव्याय स्यन्छ गदर र | स्य प्राणिमाश् की अपनी मोग 
सनता. पर न्पसेगुण की पूना अधिक होतीरै। शण 
नेन्द्रि पो प्रयत्न -रतारै, पर गुण आत्मा पर अधिकार 
जमात रै) पोष महाराय करते 2 -- "96105 क ४३ 
{णा एषठ 0405 दक एणा, नापा 8 ४४ 
९१ [ध ाठा१॥ ५75 (ट ऽणा " सन्दभ्यां लशा दही 
पण सुत नेत को इधर-उधर नाती है । सीृय्यै का प्रभाव 
न्वा प वना रै, दस्तु गुण आत्मा क्तो जीत केता ह) मतनत 
श, दि स्यदतीरय गुणवती रमणी कटी भली होती र. पर [दि 
ॐ2 पय तनी नासेदी र, जिग स्मे साध रुकू पुर्ण का 
न्त ममाद रै चल निघ्यणङही पूतम जयाशा तवन्नी भीर 
ताल्पाल | उमे उसी प्ल जीवर ही म्नर्म रै] 


( ९१२७ ) 


कले योग्य कम करता रै! वहुत कां सक कहे, खक लिये पुरुप 
नीच-से-नीच कर्मे करता, जेर जाता ओर पर्सी चदृता है । 
खार इस जगत्‌ मे चन्द्रानना कमलनयनी कामिनिर्या न होती, 
तो कौन बुद्धिमान्‌ राजायं अर अमीरों की सेवा मे अनेक 
पकार के कष्ट उठाकर अधीर-चित्त होता ? 
यह सय तो पुरुप स्ती की मोद--माया मेँ पंस स्वय करता 
मीरस्वय दुख भोगता! पर यदि दुर्भाग्यसे स्त्री क्कुल्टा 
हेती है, त्य तो वह घर मेँ दी नाना प्रकारः कै कष्ट भौर यन्त्रणायै 
मुगती है । कुल्टा कामिनौ का शरीर यदि पुष्पवत्‌ कोमरू भी 
शेवा है, तो उस का हृदय वञ्नवत्‌ कठोर होता है। उस के 
रिरे दया-माया शौर सुनेह नाम को भी नरी होता । वह सच्ची 
प्पिचिनी होत है । शग्वरास्ुर ओर विचित्ति की माया को 
समना सहज है, पर कट्टा की माया को समभना कठिन रै । 
१६ मवला द्‌्ठने पर भी सवला ओर गौ होने पर भी वाघ होती दै। 
कह निरु होकर पुरुपको नाना ध्रकारसे नचाती ओर सेवक 
११ दषदउसते काम कराती दै । चथा विखास-चिह दिषाकर उस 
सैपर द्ववाती सीर अपनी इच्छा दोनेसे उसका रक -मांख चूसती ह । 
प सौ फरमायश पूरी न होनेसे ओर घरकी एक चीज भी समय 
| न भाने उसके श्राण ङे छेती ओर उसके ककेजे को वाक्य- 
बाणा से षिद्ध करके चटनी वना दैती है । बहुत कहा तक करे, 
र्क्व दुख मी कुट्टा दिये दुर्यो फे समने टना जाते है। 
साराणयही हं, कि सगर स्री नवयोचना, रूपवती सौर पतिव्रता 


( ?२८ 


रो नो धुप जो कष्ट उछान पडते टै, उनसे उसे उनना कष या 
म्नोवेदुना नदी होनी । वह स्वर्प वाह्ये कर्णौ लेतीरै। 
घर पनित्रनके होने पर मी, पुरुप कष्ट सीर पराये अपमान से वरन 
नीं सुता । एमि दसम गक नटीं जि, मपी सुण भीरि द्म 
ोनोतीकीरेतुरै यानी रपीसेस्बुष्यभी ह शीर तमी है । सुण 
गो सौर नाममादको है ओर नहभी अनानी फे तिमे | कानी 
रोर निरागी कीनजग्मेनो दही दुष्वद्र इसतिये जिद्‌ कषु 
स्पोर भ्य से वनलनाले, जिन आन्पाका कल्याण करनाल, षर 
दल मतो निष-नेत मेनन । फोन्नेठी मलेदय कहने ई - 
५ लोप्य फलाशी 15 1}6 "लौ" 0 पाए 50 
11८ `})111{1{01४ 07 {6 षऽ शात्‌ (18 1 
ता [6 ७४०९" दुनटपै कातिनी आत्मा का नाक, साप्णसिं का 
न्य ~पर सर्वा कपे स्वरम | निरिति कविय कमे ४ - 


1 


नुग ड्दिया | 


( १२६ ) 
खोदा । 


कहहिं तत्य तज पक्ष हम, लोक विमहिन नारि | 
जह्यां दसद अपर, नाहि क टह विचारि ॥५४॥ 


सार---स््री से वहृकर सुखदायी ओर इख- 
दापी ओर कोई नहीं । 


5 0 प्रच, प्ल्‌] णप पोट पणता साति पशापोतपद उ ठाव 
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# 
[काय ) 


1, 


नावदेच कृतिनामपि स्फुरत्येष निमेलगविवेकदौ पकः ॥ 
यादेव न करूरंगचक्लपां तारयते चपललोचनाञखले ॥५५॥ 


व्विकियों के हृदय मेँ निर्मल विवेकरूपी दीपक का प्रकाश 
तम नक रहता है, जव तक कि म्रगनयनी स्त्रियों फे चट नेत्र 
१ मचल से चह चुकाया नीं जाता ॥\५५॥। 


घुटासा- अन्त करण में कामादि मर रहित निमंल विवेक 
४ दीपक उसी ्षमय तक जलता है, जवर तक कि ग्रगोचनी 
वेट नेत्र रूपी आचटकमी पफटकार नटीं टगती। ओर 
स्प श्दोमिं यों कह सकते ट कि, स्त्रियोकि कटाक्चसे विवेकी 
मी विवेक ध्वंस ष्टो जानादहै। भ्वामिनो विलास" में 
ह ~ 


६ 


( ?२८ ) 

ङो, नो पुरुपक्रो जो क्र उठाने पडने ई, उनसे उसे उनना कष या 
सनोषेदना नदी दीनी 1 चह स्वर्यं बाहर के करो को हर्‌ छेनी रै। 
पर पतित्रनाफे होने पर भी, पुरुप कष्ट ओर पराये अपमान से यच 
नदीं खकता । एसखिगये दरम णक नहीं कि, स्मी सुख धीर वु ख 
दोनोंदीकी देतु है रानी स्पीसेसुखमी है ीरदुपमी है| सु 
भोड़ा भीर नाम मात्र कोह ओर वह मी अनानी कफ दिये | ्रानी 
सरीर विरागी की नज्ञमे तोदुषदीदुषखरै, इसयिये जिन्हें कए 
सीर भटो से वचना हे, जिरें आन्माका कन्याण करना हो, पै 
षस मनोहर विष-येट से वचं । कीन्टेनेटी महोदय फते है -- 
५4 एतानपि णाना 15 (6 नाना" ग प्रोह ऽ 
116 "पाद्20"? 0 6 फपाऽ6€ 8010 1116 "2110156" 
0 {£ ९४९5 ” सुन्दरम फापिनी आत्मा का नरफः, सम्पत्ति का 
न्रा सीर नेत्रो किस्वर्म। गिर्िर कविराय कल्ये ₹.- 


कुरडच्टिया । 


नानि मूल उपा शरी, जर जर जान । 
£ उपपि तिम दना, जारे नहि वे ग्रीन । 
जाक नाद्य लीन, द्य गृ नादिनं इन्द्र | 
परमस मा सातु, गाय यदपि = निद्रा । 
प (रिथ काथ, द जतम रल श्रीतो । 
धत (17 भन्ते, नज कतल नीच ॥ 


( ९२६ ) 
डोह । 
कहि पत्य तज पृक्ष हम, लोक विमाहन नारि । 
सह या प्तौ दुद अपर, निं श्ट ठेहु किचारि ॥१५९॥ 


सार---स््नो से वहृकर सुखदायी रर दुख- 
दायी ओर कोह नीं । 
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नाष्देव रृत्तिनामपि स्पुरत्येप निमेलप्विवकदी पफः ॥ 
यावदेव न कुरंगचन्लपां ताडयते चपललोचनाचले ॥५५॥ 


विवेकियों के दय मेँ निमैठ चिवेकरूपी दीपक का धकाश 
तमी तक रहता है, जच तक कि म्धुगनयनी स्त्रियो फे चञ्चल नेञ 
रपौ याचल से वह वुभ््ाया नदीं जाता 1\५णा 

षुटासा--यन्त करण मँ कामादि मर रहित निमेल विवेक 
षा दीपक उसी समय तक जलता है, जव तक कि ग्टगरोचनी 
रेः चञ्चल मेन रूपौ जच खी फटवार नहीं ख्गत्ती । ओर 
भी स्प्ट शन्टोमिं यो काह सक्ते ह कि, ह्नियोषषि कराक्चसे विवेष्ठी 
पुरो षणभौ विवेक ध्वंसो जातादै। “यामिनी विटा" में 
च्वि र-- 

६ 


( २३० ) 


तदवधि कणशटीपुसणरास्वम्ति- 
शनचारुविचारजो विवेक । 
यद्वयि न पदं दधात्ति चित्ते हरिण- 
किरोरष्ररो दशेतिटासर ॥ 
कुन्तला अर पुराण-शास्ज तथ स्मरतियोके अनेक चार विचारो 
मे उन्पनन हा विवेक तभी तक ₹ै, जय वक मरगके से वस्यो की 
आवो यारी कामिनी के सैन-विटास हृदयम प्रवेणीं कम्मे 
न्पन्‌ स्यौ कौ तीपी नजर पडतेही विवेक आर सतुराः सव 
-राकर हो जते रं। 
उप्ताद्‌ जक भी कुद्क्सी ही याव कहने ह्‌ - 
> जि /८ अज सामने उक्त चरमे मन्न के । 
मातलि सव अपन दयें दानिरावरी ह ॥ 


पनी उस की मरनमत्त मनोदर अगि मे सामन शात 
ममे याप्यना अरि वुदिमना का धन्त होगया। 
सच, जय तक चन्द मैवाव्यो कामिनी नजरा नता 
= पिरदी, तनी लक पिदर, यद्धि भीर विचारो का निन 
न्न्य | उमस नतर मनतर मिलत दी इना तानमाल 
(0 


द्रोदा 1 


{( १३९ )} 


सार ---स्रगनयनी नवदुवतीसे चार नक्ञर होते 
हीविवेक ओर बुद्धि सव हवा हो जाते है । 


$ ४९ 1६ वदवन्छतापहु प्रितेलञ वा ¶८ ल्वा ० 
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चचसि मवत्ति सगत्यागसुदिश्य बात्तौ 
श्ुतिमुखरसुखानां केवल परिडतानाम्‌ ॥ 
जघनमरुणरलग्रथिकाञ्चीकलाप 
कुचलयनयनानां को चिदातु समः ॥५६॥ 


शाश्वता परिडतों का खी-त्याग का उपदेश केवल कथन- 
म्र ही है । खाल रत्न-जटित करधनीवाखो कमखनयनी स्त्रियोकी 
मनोहर जद्रामों को कौन त्याग सकता है १ ॥५६॥ 

खुलसा--पारिडित्य का ठकोसखटा दिखनिवारे परिडत 
बाप्तप्र म स्ननौ-त्यागका उपदेश नष देते ; खाली पना पाण्डि- 
वय दिखाने के लिये ज्ञवान से यक्ते ह । वे गोस्वामी तुरुसी 
दासी की एस कहावत फे अनुसार श्पसोपदेण कश वह्तेरे, 
भाप चश परे नर त धनर" टोगो को उपदशा मर्दी देते रै, 
मप छद्‌ मप्रट नहीं करः सकसै ! वे किसी रुटित ख्टना क्षै 
्टक्षवाणेसि विद्ध नही हप ई, शसीसे वार्त वनाति ह , जय स्यं 


पर पेगी, तच सच शाघ्ों कौ भूल जार्यगे । माकि दाग नै 
ग्साहीके लिए कहा है.-- 


( श्रं ) 


दिल्या दित्ल्या नही नास । 

तेर दिल को गमा ल्या षी नह ॥ 
उपदरेराकजी ! दिखखगी दिह्गी नदीं &, उसी समथ तक माप 
दसे दि्टगी समम्ते ह, जव नक कि आपके दिखकों लगी नहीं है । 
सगर किसी से दिख लगा, तोञआपका सारा पारिडत्य हवारो 


जायगा । 
सीन्दय्यै मामूली चीन नदीं , रेखा कीन है, जिसे सौन्दर्य 
अपनी मीर न वीच सके ? भिष्र छ्धेण्डन कहते रै-५‹॥ एथ 
00166 0४1 278६ प्र अहा ग 9] ला, 0४11115 
10 1721"5 00प्र€ 10६ ॥ ४6 1956 प्रा) 1६ सुन्दर 
पदाथ मैं मयुप्यमाज की द्रष्ट को आव चित करने की इतनी प्रचल 
शक्ति है कि, कोई भी मदुप्य उख से सन्न हुए चिना रह नही 
सकता 1 सुन्दरता मुष्य फे दिमाग मे चद्‌ जाती भीर उसे नले 
से सस्त कर देनी है। देखनेवारे का दिर वश म नहीं रहता । 
जिम्मरमैन महोदयने ठीक षी कटा है- “श्य 15 प्रण 
पा फएा९ ; 1६ {0९216६5 एणा [नतह धातव ४६ 
0906 ५सीन्दय्यं शरावसे भी वुरा है । यदह उसफै रखनेवाे 
ओर उसे देनेवाले दोनोंको मतवाला कर देता है । खन्दरियोकि 
सोौन्दप्येको देखकर, मन ओर इन्दिर्योको चशमे रघन पूण भभ्यासी 
मी, अपने मन को वराम रखने में असमर्थहोते दै । पुराणों छिला 
हे कि, पूलं काठ मे, मरीचि, शुग, विश्वामित्र भौर परार जैसे 
मानि, जो केवल वृक्षों फे पत्ते ओर हवा मक्चण करके जीते पे, 


( १३३ ) 


एल मोहिनियोको सामने पाकर श्ट त्याग न सङरे ; तव साधारण 
छोगों कौ क्ष्या गिन्तौ १ शीक््षपियरः ने कहा ६.26 15 
द पाधि श्टुभाऽ६ प्ो०७€ लोशाऽ सिध लला 100 
1100) ° छन्दरता रेसी जादूगरती है कि, उसे जादू से धमे- 
पमान गल कर घन हो जाते है ; यानी रूप ॐ सामने धमै-ईूमान 
नष खषहरता, न जाने काँ काषूर हो जाता ई १ 


कण्डटलिया । 


पएण्डित-जन जव कहत है, तिय तावे छी वात! 
करत वृथा वक्वाद वह, तजी नैक नहिं जात । 
तेजा नैक नहि जात; गात-ऊि कनके बरन वर । 
कमल-पत्र-सम नैन, वैन वोलत अमृत पतर । 
सोहत मुख मृद हासः अग आरूषण मडित । 
एषी तिय को तञ, कनिषो हं बह पण्डित २॥५६॥ 


सार-सुन्दरो नवयोवना कामिनी को सासने 
पाकर लयागना-खेल नही- यदी खीर है। 
इसकी निन्दा करनेवाले चाहे अनेक हों, पर 
यागनेवाला एक भ नहीं । 
50 {६15 छक ज धट 5[९९्ली१८ह ० < १२1४११८ कलो न25 {1२६ 
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६ ( २३७ ) 
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स्वपरप्रतारकोऽसौ निन्दनि योलीकपार्डते युवतीः ॥ 
यस्मात्तपसोऽपि फलं स्वगेस्नस्यापि फल तथा~परसरसः५७ 
जो विद्धान्‌ युचति्यों की निन्दा करता है, चह निश्चय ही भटा 
परिडित द ! उसने पहर आप धोखा खाया है ओर अव दूसरो को 
धोखा देता ₹ , क्योकि अनेक प्रकार की तपस्या का फट स्वगे 
सीर स्वभ का फ अप्सरा-भोग ६ । 

खुलासा - जो विद्ठान्‌ परिडित नवयौवना कामिनियोकी निन्दा 
करते है, उन्न अनेक दोप वताते ई, वे पागल है! वेस्वर्मकौ 
प्राप्ति फे दि जनक प्रकार की तपश्चय्यप अर जप-तप करते है! 
तप सिद्धि होने पर स्वर्गमे जाना चाहते ई । वरहा उनको भीगनेके 
ल्य भप्छयाये मिरेगी ही मीर वे उन्द भोरेगे ; तव यहीं उनके 
मोगने में कौनसी चुराई है ? यदतो सीधीसी वात है कि, तप- 
स्या का फट स्वगे ह ओर स्वगे का फट अप्सरार्ये । 

"आप पडि जी वैगन खावें, ओरो को परमोध यत्वे" एसे 
परोपदेशक दुनिया में वहुत है । आप वदी काम करते, पर 
सीरों को मना करते ह । रेक्ते महायुरूषो फे सम्बन्ध मे महाकवि 
्ाग कते हं -- 

हूर के वासने जिद ने ह्षादतकीहै। 
सरतो जव है कि जन्नतमें न जाने प्रापे ॥ 


( १३५ )} 
मक्त महाशयने खर्गीय सप्तयो या हसे ३ मगते के 
चि ईर को उपासना कीटहै। वडा मजा दो, अगस्य खगं 
मे जाने षी न पावें | 
महाकवि सोद कने है-- 


कवे हक्परत्त ह जाहिर जन्तप्रस्त ६ । 
हुरो पे मर रहा हे वह श्हवतपरस्त है ॥ 


है 
कौन कहता ह, भक्त जी ईभ्वर-उपाखक है १ यै तो शरोर कामी 
यीर ृ्दिय दास ई । खगं की अप्सयायीं पर मर रहं ह ! जो छम 
की कामनासेतप करते ह, उनकी स््री-निन्दा ध्यान दमे योन्य 
नद वे चथा निता करते ह । याप स्वर्ममे जाकर स्प्रीही भोरमे 
योर क्ये स्पा? स्वर्गीय थस्खरये चा हरे भीतो आत्विर 
म्न्रर्याहोषहन? रेमे धोषखेवालों क्व वातो मेन आना चादिपे। 
उस्ताद्‌ जीकने मी कदा ९- 
रगे प्श रखने हे चजुल्मते रेव । 
ट्स मक्र चाद्नी पर नक्ररना गमानरे ठुग्ह ॥ 
नेषज्ी कौ सफेद दादी नें वःएटका सन्धकार छिपा हुखः 
ई६। षस भटो रने पर प्रावःका की खफेदी का धोपा मत 
खाना. यानी इनकी वात मान, कामिन्यो कों मोगना न 
खोडना । रसे घोघा-वसन्त अपनी सिद्धाई्‌ जमात्तेको षरट 
से एस वेतुको वाँ कहते ह थोर छछरेदेमीरोतेर्हःलिनिको 
श्ने नासे-त्द्धोषी वद्र ही नलं मम . श्सरे नकी निन्द रने 


( १३६ ) 


टै । जिसे जिप्तको कद्र दीं नदीं मालूम, षह तो उसकी निनदा ही 
करेगा । जगल मे पडे इए गजमोत्तियों को भटनी पाकर भी 
पक दैती ₹ . पर उनकी कीमत जाननेवाला जीदरी उन्दँ उखा कर 
छातीसेल्गाठेतारै। जिसने शराव नहीं पीयी, जिसे शराव 
का मजा नदीं मादूम, वह शराव की निन्दा ही करता दै! उसे 
कोर लाख समभ्हावे, वह नदी समभ््ना । रेस दी मौकेका एक 
ओर मदाकवि दागने कहा ₹ै.-- 
लृ मे तृद्च ते क्या कटू जाहिर । 
हाय / कम्वद्त तूने हरी नहा । 
हे भक्त ! में तुभे राव का मजा कैसे बताऊ १ कस्वस्न तले 
उसे पियादही नदी। जो मदिरा पीता रै भीर नाजनियोंको 
भोगता है, बही जानता है कि, उनमें कष्या मजा ६, उस मञ्ेका दाल 
ज्ञवानसे वताना कठिन ही नदी, असम्भव है । सच मानिये, पृथ्वी 
पर अगर स्वे है, तो कमरुनयनी उठती जवानी की सुन्दरिर्या में 
हीहै। 
दोहा । 
नारिनि की निन्दा करत, ते पण्डित मातिहनि। 
स्व गये तिनको सने; पदा अप्तरा लीन ॥५७॥ 


सार---स््रियो की निन्दा करने वाला ण- 


खण्डा है । आप उन्हं भोगना चाहता है, पर 
दूसरों को रोकता हे । 
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मसेभङम्भदलने युदि सन्ति शरः 

कोचितप्रचरडश्गराजवधे+पि दत्ताः ॥ 
कि तु वीमि बलिनां पुरतः प्रसहा 
कन्द्पेदपेदलने चिरला मञयुष्याः ॥५८॥ 


दस पृथ्वी पर, मतचे हाथी का मस्तक विदारनेवारे शूर 
नेक हं, प्रचण्ड सुगराज- सिह फ मारनेवाछे भी कितने दी 
मिरु सकते रै , परन्तु ववानों के सामने हम दठ करके कते 
ह किं कामदेव के मद्‌ को मर्दन करनेवाले पुरुष कोई विरङे ही 
हि । 

खुखासा--हाथियों मौर सिं को पराजित करनेवाले शरर- 
वीर शस पृथ्वी पर अनेक मिल सकते ह ; पर कामदेव को वश 
म करनेवाला अथवा कामिनी दते कटाक्षवाणो से पराजित न होने 
वाटा, को एक भी कठिन से मिलता है । बडे वड़े युद्धस्षेनो में 
विजयी होनेवाङे श्रूरवीरो की भी श्रूरवीरता इन कामिनियो के 
भागे न जाने कं चरी जातो ह १ वदे वडे बहादुर की जवान 
से यही निकट्ता है-- 


मर गयेह्म इक्‌ श्धारे मेंनिगाहे नाज 


( १३८ ) 


पर वकील स्वामि शकराचाय्येजी कै सचा शूरवीर बही रै, 
जो मनोज--कामदैवके वाणो से व्ययित न हो धरात्‌ कामिनी कै 
दाममें न फंसे । कदा रै - 


श्रान्महाशररतमोऽस्ति को वा। 
मनोजवान्यैथितो न यस्तु। 
धराजञोय धीरण्च शमस्तु को चा । 
प्राप्तो न मोह खटनाकटापी" ॥ 


ससार मेँ सवस वड़ा श्रप्वीर कीन है ? सग्रसे वडा शूरवीर 
च) ह, जो कामदेव के वाणो ते पीडन नदो । बुद्धिमान्‌, धीर 
सीर समदर्शी कौन रै? जोंस्नी के कटास् से मोहितनदो। 

हम एक “सर्व्वजीत नामक राजा कौ कथा याद्‌ या गद ै। 
उसे दम अपने पाको मनोरखनाथं नीचे लिखते है । पाठक उसे 
कोरे मनोरस्तन का दी मलाला न सम्म, वटिक स्ये सरव्व॑जीत 
चनने की चेटा करे - 


५ 


सव्वैज्ीत रजा । 


पक राजाने सारी पृथ्वी को जीतकर अपना नाम “सर्व्वजीत" 
रक्खा } सव दशो की रेयत ओर उस फे मातहन राजा-महाराजा 
उसे “सव्वेजीत” कटने लगे , ठेकिन खयै राजमाता-- राजा की 
जननी--उसरे “सव्वंजीत" न कह कर, उसे उसके पुराने नामसेरी 
पुवारती । 


( १३६ ) 


क दिनि राजाते अपनी सा से कटा-- “माता जी! सारा 
सत्तार मुदे 'व्वेजीत' कहता है, पर आप सुद मेरे पुराने नाय 
सेही कों पुकारती दौ १ राञजमाताने कहा--“वेटा ! बाहर फे 
‡ो फे जीतने से कोई “सव्वंजीत" नहीं हयो सकता! तूने साया 
सत्तार जीत लिया, पर पना शसर, मन ओर इच्छया तो जीती 
ही नर्ही। तेरा शरीर दिन-दिन क्षय हो रहा है गौर तेरी इच्छया 
तषे विपय-भोगों जौर कुकर्मो की तरफ ङेजारदी है! पहले 
तू नीतरी-शतरु काम, क्रोध, मोद प्रभ्रति ओर भपने मन तथा 
श्रियो को वशर मे कर, तच मे तुत “सव्वैजीत युशी से कर्हेगी । 
देष, व्यास भगवान्‌ ने कहा है - 

न रणे .विजयच्छरोऽध्ययनान्न च परिडित. । 

न वक्ता वाक्पटुत्वेन न दूता चार्धद्ानतः ॥१॥ 

इन्द्रियाणां जये श्रयो धर्म चरति परिडित । 

दितप्रायोक्तिभिर्वैक्ता दाता सम्मानदानतः॥२॥ 

रपत में विजयी होने से कोई शूर नदीं हो सकता , शास्र 

प्न से कोई परिडत नदीं के सकता, धड्ाधड़ व्वाल्यान 
देनेते कोई चदा नहीं हो खकता थीर धन दान करनेखे कोई दाता 
नह टे सकता । 

जो श्नटरियों पर जय प्राप्त करता है, वद श्रूरवीर रहटाता है । 
जो धर्मपर चलता ६, वह पर्डित कदा है, जो हितकासी वाते 
कना ह, वह वचन षाहटाता है जीर जो दृखरों का खाद्र-सम्मान 
भरना है, घह दाता कटटाता है । 


( १४० ) 
छप्पय । 

हाथी मारन हार होत एतेष शरे । 

मृगपति वध कर सं, वके नहिं नेकहू पूर । 

कटे वड वटवन्त वीर्‌ पतव तिनके जगि। 

महावली ये काम, जाहि देखत ततर भागे) 
आभिमान सरे या मदनक्षो, मान मार मेदे मवषि। 
नर धरम-धुरन्धर वार वै, विरले या संसार-मापे ॥५८॥ 


सार--शूरवीर इस ज गत्‌ में बहत है; पर 
कामिनियोके कटान-वाणोसेधायल न दोनेवाला 
सचा शूरवीर शायद ही कोई एक हो 1 
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-->- 


सर्मार्भे तावदास्ते प्रभवति स नरस्तावदेवन्दिथाणां 
लज्जां तावद्धिधत्ते चिनयमपि समालम्बते तावदेव ॥ 
श्रचापारङ््टसुक्काः श्रवणपथगता नीलपदमाण पत 
यावल्लीलाव्तानां न हदि धरतिरुषो टखेबाणाः पतान्ति॥५६॥ 


पुरूप खत्मामं मै तमी तक रट्‌ सकता है, इृद्ियो को तभी 


( १८९ ) 


चक वप्रा में र सकता है, ख्ञ्ञा को उसो समय तक धारण कर 
सकता रै, नम्रता का अवखग्वन उसी समय तक कर सकता है, 
जत्र तक कि छीलावतो स्त्रियो ॐ सोह रूपी धुप से कर्न तक 
चि गये, ण्याम यरौनी रूपौ पल धारण किये, धीरज को छडाने 
वाटे नयन-रूपी घाण हर्दय सें नदीं टगते । 

वुटासा-पुरुष उसो समय तक सन्मार्गी, इन्दरियविजयी, 
रराप्तीर ओर विनीत रहता है, जब तक वह कामिनीके राक्षसे 
यट नदीं होता अथवा उसकी किसी नाजनी से भिं नदीं 
रखती । जख डते दी, वद उसकी एक-एक अद्रा पर पागक 
हो जाना है भौर वङ्गील महाकवि गालिब यदी कहता है 


वलाये जो हे याछिवि उसकी हर वातत । 
श्वारत क्या हश्रारत क्याजदा क्या ॥ 
उसका दैखना-माटना, लिखना वोखना समी गज्ञव ढाहनेवाला 


[भ्‌ 


ह। 
ष ० 
टुत लिखना व्यथे है, चचट-नयनी कामिनी से चार नज्ञर 
दते टी मनुप्य के शान्ति, सन्तोष, खञ्जा ओर मे सव हवा हो 
जति ह 1 उस्ताद्‌ ज्ीकछ ने ठीक टी कदा है -- 
डा न दिल में सवू आराम न भिकेव | 
तेरी निगाहने चराफ़ किया षरफे षर पे हाय ॥ 
नैरी दृष्टिने सत्र-खन्तोप, शान्ति भीर सुख सवका पडा कर 
दिषा- (इतनाही नही) सारे घर पर ह्री हाय साफ कर दिया । 


( १४२ ) 
कामिनी के कटाक्षका माया पुरुप करामातुर हो जाता है, उस 
समय उसर्ध भय, खञ्जा ओर धीरज नी रता 1 वह इर-भय 
ओर छाज शम कौ ताक पर रखकर, अधीर हुआ, उसके देखने, 
मिलने यीर भालिद्धन करने ॐ लिये छटपदराता है । उसको एक 
प्रकारका नशा साहो जाता र, इसलिये वद सारे काम मतवा 
के सैक्रियाकरनारै! रोगों के समति-वुमाने का कु फल 
नदीं दोता। व्ेदान्तियों की वेदान्त-विद्या, अगवतियों की 
भागवत अर गीतावालो का गीता, इत्ल मीक पर कछ भी काम 
नहीं करती ; सभी निष्फल दो जात्ते रै । 
छेमिन्र मदाशय ने ठीक ही कटा ई-- 


न श्रुतेन न वित्तेन न चृचेन न कर्णा | 
परच॒त्त शक्यते योद्धुं मनोभवपथेमन ॥ 


कामदेव की राट्‌ पर आया हुभा मन किखीमी उपायसे 
उस राद से राया नदीं जा सकता | 

वक्तील महाकवि दाग, नाजनियो कै निगादै तीर कै वायलो 
की अपनी कटी सुनिये .- 


नाम निकला तो कमी दिल पे कमी जाहोफुया । 
पर तेरे वस्र क्रा अरमान नकटा हं नही ॥ 


मेरे दिर से कभी आह निक्खती रै, तो कमी दीर्घं निश्वास , 
पर तेरे मिटे कौ चिरपाटित अभिदखप कमी नदी निकटती | 


है तेद राहे मृहच्वत मेँ हजारों [फेतने । 
देख मुश्चको षजज श्त राक्र चलता ही नही ॥ 
तेरे प्रेम कीं राह मे हजारो विद्न-वाधाये हें, किन्तु मुर 
देष, कि उस राह पर चरे विना मेरा मनदी नदी मानता , यानी मे 
ओर राह का पथिक वनना नहीं चाहता ! 


दोहा । 
इन्द्र मद छज्जा विनय, तो लो तव श्यम्‌ कर्म । 
जालो नाररा-नयन-शर, छेरत नाही मर्म ॥५९॥ 


सार----चछियोके नयन-वाण्‌ लगते ही पुरुष 
के लजा ओओर नघ्रता प्रभृति रुण हवा हो 


भ 


जाते हे ! ' 
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उन्मत्तपेमसरम्मादारमन्ते यदंयनाः ॥ 
तत्र परत्युदमाधातु ब्रह्मापि खलु कातर ॥६०] 


श्रतिभ्रव प्रेम की उमद्र रे उन्द्त्त होकर स्तिया जिस काम 


( ९४४ ) 


की च्रारग्यकर ठेते, उस काममें विन्न-वाधा उपसखित 
करते ब्रह्मा भो डरता ह ॥६०॥ 

खुटासा--दण्क कै जोश भीर जव्दीमें स््रीजो काम कर 
चैटनी है, उससे उस मचुप्य तो कौन चीज्ञ रै, स्वर्ये ब्रह्मा भी नहीं 
सेक सकता। खरी अत्यन्त काम-पीडित होने पर जो छट-वट भीर 
सास फे काम करती रहै, उनको देखकर उसे वनामे वाला ब्रह्मा 
मी दिं त जगी दने टगना है । सास-ससुर पनि-पुत्र को 
भी उसे कुकर्मा से चिरत कर नर्म सकते । 

कामवती श्री मत्यन्त क्टिल+कर.र आचरण वाली भीर लञ्जा- 
हीना दो जाती रै। उस समय वह्‌ अपने पति, पिता, माता, पुत्र 
चन्धु भीर कुटुम्ब तक से द्रोह करने र उनका नाश करने मं 
भी नहीं हिचकती । घमासान युद्धसे्में भो चह बन्दूककी गोियों 
ओर तोपों फे गोलों की परवा न करके, यदि उसे जानाष्टो, तो 
पर्टचनी है] जिस शमशान पर अङेला-दुकेखा मर्द भी न जा सकरा 
दो, उस पर वह घोर ्घेरी रात मेँ--वादृटों फे गरजने, विजली 
के कड़कने ओर एेखी ही अनेक आपदाओकि होने पर भी--वेधडक 
पचनी है । स्री के साहस कौ वात न पूखिये । रेखा कौनसा 
फाम है, जिसे वह, इच्छा करते पर, नहीं कर सकती ? किसी 
पादचात्य विदानूने भी कहा रह --"4 पएरणाश्मा ए्णुधा श 
शप्र 10६; 07 12165, पा] 0276 अआ ाणष् * स्त्री जव 
येमया घृणा किसीएक पर तुर जाती है, तव सव करु करने 
कासादटस कर सकनी है) किसी कविने कटा ट- 


( ६ ) 


कष्टा मे अवा कर सके 2 कहा न सिन्धु समाय ? 
कहा न पावक्त मे जरे 2 काहि काठ नाहि छाथ 
“रसिक कविने भो कहा द-- 
ढोहा ! 
कहा तिया ना कर फे, क्ामवरती जव हीय । 
“व्रतिकः सात्त पाति पुत्र स्वे, करन सकफे कषु कोय ॥5०॥ 


हदा । 
महामत्त या प्रे फो, जद तिय करतत उदात । 
तवे वाके छठ वल निवि, बिषिदू कायर होति ॥ 


लार----कामोन्सत्त स्वी जो चाहे सोकर 
भ, 
सकती है । 
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नादन्महस्वं पारिडस्वं छःलीनत्वं विचेता । 

याचञ्स्यलति नाग हत पञ्धपुपावक्तः ॥ ६१ ॥ 

ददद, परिता, कुलीनता ध्रौर विरैक,-मनुष्यत्ते टय 
व 

१ णक पएदहाट् करम्दौीस्प्वुक्‌ कर सकती €! केन्‌ षहा टसकौनहौ 
धल) | 


१० 


( १६ }) 


सं तभो तकं रद्र सकते ईहे, जव तक गगोरमे कामाग्नि प्रज्वलितं 
नन्त होतो ॥ ६१ ॥ 
खुटासा- क मेँ जात-र्पाति, ओर नीच.-रॐच का विचार 
नही है। कामी पुरूपं कै विवेक या खत्‌ असत्‌ को विचारशक्ति 
कों तो छिर्या अपनी एक नजर में ही हर ठेती ई । जवर भले भीर 
चुर को विचारने की क्ति नदीं रहती, तव मनुष्य मेँ कुरीनता 
परभृति गुण कैसे रद सकते दैः १ अनेक पुरुप मुसखमानियों के 
प्रेम में फलकर मुसलमान दो गये ह । कितने दी मेमों के मोद- 
जाट म फःसक्रर अपने दिन्द्र अर व्राह्मणत्य को निटाञ्चटि देकर 
काङे साव न गये ई! यदह तो कख नदी, दमने कितने दी उख 
कख के हिन्दू मेदवरानियों के इण्कर मे भिर्ूतार होकर मेहतर 
हाते देखे ₹। शसम जरा भी शक नदीं कि, कामासि के प्रज्वलित 
होते दी, चडप्यन ओर कुटोनत प्रभ्रति दवा हो जते है! 
दोदा 1 
वुद्धि विकेक कुटीनता, तो लों ही मन माहि) 
कामवाण क्री जि तन, जो ठो घधक्रत नाहि ॥5?॥ 


नि 
सार---प्रम--कुसीनता, विवेक ओर पाणिडल 
ल~ द्यो हे 
६] शात 
ध्शति सद्यो का शत्रु हे। 
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( १४७ ) 


शाखज्ञो.ऽपि प्रथित्तचिनयो.ऽप्यास्मवोधो-ऽपि वाटं 
संतर ऽस्मिन्‌ भवति चिर्लो भाजने सद्भतीनाम्‌ ॥ 
येनैतस्मिक्निरयनगरद्वारमुद्धाटयन्ती 

वामाक्षीणां भवति कुटिलश्रूलता कञ्चिकेच ॥६२॥ 


शास्वन्न, विनयी ओर ्रात्सन्नानियो मे कोई विरला रहौ 
रेषा होगा, जो सद्गति का पात्र हो, क्योकि यदौ वासलोचना 
मस्ति कौरवक श्रू-लता-रूपौ ङुच्छौ उनके लिए नरकदार का 
ताना खोले रहती ह ॥ ६२ ॥ 

खुखसा--शास्रन ओर ब्रह्मज्ञानियों की सद्रति तो तभीहो 
सक्ती है, जव किव कामिनियों की वाको मेोंकी भपेटमें 
यने से वचं! उनकी कमानसी भौदों को दैखक्रर वडे-वदे वेदा- 
न्तियो की जक मारी जाती है । वह हजार गीता, भागवत भौर 
उपनिषदों का पाट करे, हजार योगचासिर्ोका परिशीलन करे , 
पर उने चित्त पर चटी कामिनी का उतरना वहत कठिन रै । 
पररिडनेन्दर जगन्नाथ अपने “भामिनी-विखास" मँ टिषखते रै -- 


उपनिपद्‌* परिपीता गीतापि च दत मतिपथ नीता ] 
तदपि न दा विधुवदना मानससदनाहुवहियति ॥ 


उपनिषदों का पान किया भीर्‌ यीताभी भटी माति पटा- 
समभन धीर मनन किया , परन्तु हाय । दतना सव करने पर भी, 
पट चन्द्रवदूनी कामिनी मेरे मनसूपी धरः से वाहर नदीं जती । 


( १४८ ) 


कामिनी ओर किन दो घाविविादं। 
--<°&ॐ०-& 
अगर ससार मे कामिनी र काञ्चन न हने, तोइस ससार- 

सागर से तरना ओर मोश्चछाभ करना कठिन न होना । मोक्ष की 
राह मेँ कामिनी ओर काञ्चन दो घारिर्या पडतो र । दत घािरयो 
को पार करना अनि कठिनदरै। जो इन ध्रारियों कोर्खशरनेरमे 
समथ हो, वदी सद्गति था मोक्नका अविक्रारी हो सकता) 
मदात्मा कीर कहने &-- 

च्टु' चलू सव कोई करै, परहैचे विरला कोय । 

एक कनक अर कामिनी, दुखेभ धारी ठोय ॥१॥ 

एक कनक अरु कामिनी, ये छवी नरवारि। 

चाले ये हरि नजन को, विच ष्टी ढीन्दा मारि ॥२ा 

नारि पराई आपनी, भ्रुगते नरकं जाय । 

ञआगि भागि सवपएकसी, देते ्ाय जरिजाय॥३॥ 

नारी नोदम भी करी, पाया नदीं विचार] 

जव जानीतव परिह, नारी वडा विकार 1] 

नारि नसावे तोन सुख, जेदि नर पासे टोय 1 

भक्ति मुक्ति थरः कषान मे, पैटि सरे नरि फोय ॥५॥ 

एक कनक अर कामिनी, दोऊ अत्रि की भ्रट । 

देष्वे हीतेंपर जके, परसि करे पैमाट ॥६॥ 


( ६७६ ) 


जहा काम तरख राम नहि, राम तहां नहिं काम । 
दोऊ कवहूं नारदे, काम राम दक ठाम 


( १९) 
चलू" चलू सव कदते है, पर कोई विरमा दी पटु चता है, 
क्योकि उस ( भगवान्‌ की ) राह मे कनक ओर कामिनी दौ 
दुह्य धारिय है । 
क, 
कनक भीर कामिनीये दो म्बी तर्वारे दै 1 दस्िजनको 
चछे थे, पर इन तटवाये ने वीच राह में हौ मार लिया । 


(-& `) 
स्त्री अपनी हो चे परद्र, भोगमे से नरके जाना ही पडता 
ह॑ ष्योक्रि अपनी आय भौर पराद्‌ आग दोनोंमेदी हथ देने 
षे टय जट्ता ई 


( ४ ) 
जव दमे विवेक्र-विचार नदीं धा, तव हमने मी स््रीकी थी, 
टेकिन जय उसका खट तत्व जाना, तव उसे त्याग दी ; क्योकि 
प्त्री दटी विकारवान ₹। 


(.५.) 
स्त्रो तीन षो को नष्ट कर दैन 2! जिसके स्न्ीहोती 
६ उसे शान नदीं ्टोता अत ईश्वर को मक्तिमभी मन नरी 
खता घर भक्तिः विना मुक्ति नहो मिट्ती । 


( २५० ) 
( © 
कनक भौर कामिनी दनो जाग की टपर ह | नफ देखने से 
ही पर जट्ते दै ओर छूने सेतो प्राणी नष्ट ही हो जाता है। 
( ७ ) 
जदा स्वी है वरहा राम नदीं ओर जरा राम द वरदां स्त्री न्दी । 
भगवान्‌ की भक्ति यर स्तो कौ प्रीति दौर्नों एकी पुर नदीं 
कर सकना । जिस तरह दिन र रात एकत्र नहीं हो सक्ते , 
उसी तरह राम ओर काम भी एकत नदीं रद सकते । 
साराण् यह, मोक्ष खमि करने या जन्म-मरण से यचकर परम- 
पद्‌ पाने में ये स्त्र्या दी वाधक रै | खोग इने जाले फेस जाने 
ह, अन जन्म-जन्मान्तर तक नरक मोगते है । उनको खद्गति मिटना 
कठिन हो ज्ञाता है! वकील महाकवि जौक, कोई समभदार, 
जददीदा पुरय ही दस स्जी जाले फंसने से वचता टै । कहा र - 


दुनिया है वह सयाद कि स्तव दाम मे इसे । 
आजातं है टेक्रिन कष दाना नह्ीं आता ॥ 
दुनिया वड जाट है कि, इसमे सभी फस जते, कोई 
विचारणीट ही इसमें फंसने सं वचता है । जो इस जामे नही 
फः सता, वही नर्क से वचता भीर मुक्ति काभ करता ह | 
छप्यय । 
तव यन्यनफ़ नानवान अरु नीतिवान नर । 
तिन मे कोउ होत मुक्त-मारग मे ततर ॥ 


# द्‌ 


{( १९५६९ ) 


सपक देत वहाय, पक-नयर्ना यह नारी 1 

जाकी षाकी महि, नचत आरती अनियार ॥ 

यह कूची करम कप्राट क्र, सेठनक्षो ऊत करत । 
जिनके न लगत मन दयनमे, ते नवप्तायरको तरत ॥5 २॥ 


स्त्र रेकी र गतिसे 
सार----षुन्दरी स्तिया पुरुषोको सदर 
५ 
वाधक ह्‌ । 
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र्ण. काणः खजः श्रवणरदिन. पुच्छविकलो 

जण पूयङ्किख्नः छमिकुलशतेराचृतवयुः ॥ 

चधाक्षामो जीणेः पिठरजकपालापिंतगलः 

शनीमन्वेति श्वा हतमपि निहनत्येव मदनः ॥६३॥ 

काना, लंगा, कनकटा श्रौर दुमकटा कुत्ता, जिसके गरोर में 
प्रनेकघावष्टो रहे हे, उनसे पौव श्रौर राध करते ह, दुर्गन्ध 
का दिकाना नरं हे, घावों में हजारों कोड पडे ह, जो भूख 
सेष्याकुल ष्टो रा ई श्रौर जिसके गलेमेषंडीका :रापडा 
रपरा ह्‌, कामन्ध होकर कुतिया के पोष्टे-पोष्टे टौडता इ । 
शय ' कामदेव वडा हौ निदेयौ हैजो मरेकोभो मारता € । 


0८.१८. ` + 

खुलासा - कुत्ता उनने णो से व्यान होन प्रभी, शसौरमें 
दमन दोनै पर भी भौरश्रुधरा से व्याकुल होने पर भी, कामन्ध 
होकर, छुतिशरा म पीके दीडना ई। उससे स्पष्ट मादरम दीनार कि 
काम्प्रैव वडा ही नीच ओर निदयीदै, क्योकि वह मुसोवव 
से मरते हुम पर सी, अपने सत्यानाशी चाण छोडुने मेँ आग 
पीडा नहीं करता । जो कामदेव रेसे दुरव॑टों का यह्‌ दाख करता 
है, वह मावा-मखाई श्रो-दूध ओर रवडी-पेडे खाने वाठे सणड- 
सुसर्डो का तो ओस्मी रुरा दाख करता होगा । श्रू साधर सन्त 
यर पण्डे महन्त जो नित्य माट पर मारु उडति रै, क्या काम- 
वाणो स रधिन रहने मे समर्थं हौ सक्ते होगे ? कदापि नही। 
जो रेखा कहते है, वे महापापी ओर मिथ्यावाद्यी ह! वे एक पाय 
तो जारकम का करते ई ओर दूसरा मिथ्यामापण का। 

हमारे दैश ॐ अनेक तीर्था मे जो कुकमेदोतेरै, उनकी याद्‌ 
सने से कठेजा फटने खगता है । हमारी वरेवा मँ वहिनो ओर 
चेचियां की भवर वचना कठिन टो रहा ₹ । सच तो यह रै, दर 
ने तीर्थो अर मन्दिरो को इन छखाद्धनामो को फसनि का जाट 
सुकरैर कर रक्ला ट। मोटर ताज दैरागी सन्त जीर महन्त सुप्त 
का वद्या से-वद्विया मार उडाते है| सके वाद्‌ जव उन्हे कामदैव 
स्बवाता है, तव भोटी-भाटी स्त्रियों को वहकाकर, उम्र उल्टी 
पटियां पदा कर, उनकी छाज टूटते ओर उनका सतीत्व भट 
कमते है । धोध्ावसन्न भाद्‌ खोग रेस खण्ड मुण्डो कौ सजा 
मदाः मा सममत ह मनते दनना भो नहो सममते कि, हमरे लृ, 


( १५३ ) 


पेदे, रवडी, माई, मोहनभोग ओर खीर पूरी प्रभति उडाने वारो 
को क्या काम न सताता होगा १ चे अपनी काषाश्चिको किस तरह 
शन्त करते रोगे १ जव पेड पत्ते ओर हवा खाकर जीवननिवांह 
करनेवाली को री कामदेव सताता है, तव क्ष्या इन को छीड देता 
हेग १ महात्मा भवुहारे के कुत्ते से रोगो को रिक्षा ग्रहण करः 
सावधान रहना चाहिये आओौर स्तर्या को तीर्थो या मनिरोमि जाने 
से सर्वधा रीकना चाहिये । येष्टम भी नहीं कहते कि, सभी 
मदात्मा जीर पुजार कटाने चङ रेखे इनमे करते है, पर चूंकि 
हमते ये दुष्करम ओघं से देखे ई, अत कहना पडता है कि, ६६ 
फी सदौ दुष्ट इन कुकर्म मेँ फंसे रहते है । क्या आप इन्दं विश्वा- 
मित्र मीर परार प्रश्ति महो से भी अधिक शृद्धिय-विजयी 
समभे दै ? स्री पुरूप--अम्मि ओर घी, आग ओर ूस अथवा 
चुग्बक पत्थर भीर खो फे समान है । घौ भौर आग के पास- 
पाम होते टी श्रौ पिघलने ख्गता दै। पूं के पास अभ्निके 
यति टौ एूसमे ट से आग खग जाती है , चुम्वक के सामने 
सोय सते दी, दुम्बक छोदेक्छो अपनी ओर घीचता ह । चे नेचरल 
(प्राश) चा स्वाभाविक मामले है, दनम मठप्य का वश नदी | 
श्सी चि मदात्माभो ने का है .- 

नासी निरखि न दैखिथे, निरणि न कीत दौर । 

देखत ही ठै विप चदे, मन आये कटु ओर ॥ 

सवे सेना को सुन्द्रो, अवि वाख सुवास । 

जो जननी टो पनी, तोहू न वटे पास ॥ 


( २५४ ) 

स्ञीको कमीश्रूर करन देखना चहिये, उससे ्गौतन 
सिदधनी चाहिये । क्योकि स्नीकैटेवनेसेदी विप चदृतारै 
सौर फिर मन विगड जाता है । 

अगर सुन्दरी सोने की भी हो ओर उस मे सुगन्ध आरी 
हो, यदि वह अपने पेदा करनेवाली महतारी हो, नोभी उस के 
पास न येटना चाहिये ] 

आशा दै, हमारे दरेणके सीधरे-सदे छोग इन पक्तिर्यां पर 
ध्यान 2, अपने धर्योकी श्ञ्जञन-मावरू पर पानी न फिरने ठंगे । 


प्पय । 
द्वरो कराना हनि श्रव्रण, बिन पूछ नवाये। 
वृ भिक शरीर, कारविन हार ठगावे ॥ 
हरत श्रीशे राध, सुषिर कृमि डारत ड।ठत । 
क्षा क्षीण अगि दानि, गलं घट कण्ठ कलोलत । 
य॒ दा स्वान षाड तञ, कुतियन से उरन्नत गिरत । 
देवो अनीत या मदनक्री, मृतकन क) मारत फिरत ॥६२। 


सार---कोई भी प्राणी कामदेव के वोणां 
से अद्ुना चच नहीं सकता । 
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{ १५५ ) 


(¢ आप्र] पावला ध€ 1प्फिण्लात€ ग (पुव 15 व.र्०परजाभा 
९९५६, } 


--- 


खीमुद्रां फषकेतनस्य जनम सवौथसम्पत्करीं 

ये मदा. प्रविहाय यांति कुधिये मिथ्याफलाम्वेषिणः ॥ 
ते तेनेव निदत्य निर्दयतर न्रीरकूता मुरिडताः 
केचित्पञ्चशिखरुत श्च जचिल्लाः कापालिकाश्च परे ॥६४॥ 


जो सूर सव भ्र प्रर सम्परटो की देने वाली, कामदेव को 
सुद्ररूपो स्त्रियों को त्यागक्तर, स्वर्ग प्रति कौ इच्छसे, घर 
होडकर निकल गये इ,उन्दरं विरक्त सेष मे न समभ्रना चादिए। 
उन कामदेव ने श्रमेक प्रकार कै कठोर टर्ड दिये ह । इसोसे 
कोर नद्भा फिरता ह, कोद सिर सुंडाए घूमता हे, किसो ने 
पष्वकेणो रखाई ३, किसी ने जटा रखाई ई श्रीर वीई हा में 
करा लेकर भीख मागता फिरता ३ ॥६४॥ 

चुलटासा-ख्री कामदेव फी मुद्राया मुहर्टे। जिस तरह 
राजक्षी मुद्रा या सुर का अनादर करमैवाले को राज्ञा अनेक 
प्रषारफे दण्डटेताहै उसी तरह कामदैव भी अपनी ख्रीरूपी 
सुद्र का अनादर करमेवार्खो को नाना प्रकार फे दणड देता ह । 
िसौको नङ्का करके पफिराता है, तो किसी से भील मेँगाता ह । 


यही भाव नीचे की कविता में सौरभी स्पष्ट सूप से भ्ष्टकना 
ह“ 


८१४ 


{( १५ 


) 


कुण्डलिया । 
कामिनि मुद्रा कामक, सकल अर्थं को देत। 
मूरत याको तजत ह, यू एल के हेत। 
दर्द फक हेत, तजत तिनही को डाडे। 
गहि-गहि मूँ मड, वक्षन विन कर-कर छड ] 
मगवा करि-करि मेष, जिल हं जायत जामिने। 
भीख मोग के सात, कहत हम छी कानि ॥६४॥ 


सार---स्वी-लयागियोँं को कामदेव नाना 
प्रकार के दरडदेताहे। 
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- -- 


विर्वामित्रपराशस्थ्श्रतयो वाताभ्नुपणाश्चना- 
स्ने4पि खोनुखपक्जं सुललितं दण्वव मोहं गता ॥ 
शाल्यन्नं सघून पयार्दा वयुतं भुञ्जी य मानवा ~ 
स्तपमद्रयानश्रदा यदि भर्वाद्रन्ध्यस्तरत्सागरम्‌ ॥६५॥ 


|) 


विश्वामित्र, पराशर, सरौोचि श्रीर श्रट्रो प्रति बड़े-बड़े 
विदान्‌ ऋषि-मुनि,जो वायु-जल चौर पत्ते खाकर गुजारा करते 
यै, स्तोके सुखकमल को देकर सोहितष्टो गये, तव जो 
मनुय भ्रग्र, घो, दूष, दहो प्रति नाना प्रकार कै व्यज्जन खाते 
शरोर पोते €, कसे च्रपनी इन्द्रियों को वश में रख सकते ह १ 
यटि बे श्रपनो इन्द्रियों कोवश सें कर सके, तो विल्याचल 
पवेत भी समुद्र में तेर सके ॥ ६५ ॥ 

खुलासा--कामदेव वडा चली रहै । उसने जव केवल जल, 
चायु मौर पत्ते खानेवाङे सुनि्योको न छोड़ा . तव बह घी दूध लातत 
चाटों को कव छोड सकता हैः महामुनि विश्वामित्र जव अपना 
शन-ध्यान सीर विचेक-वुद्धि खोकर खर्गीय अप्सरा मेनका की 
रुपच्छटा पर मुग्ध टो राये, महपि पराशर नाच मेँ वैडे वैडे अनजान 
नाविक की कन्या प्र मोदित हो गये ओर हया शम को तिला- 
छलि देकर, दिन-ददाडे अपनी माया से दिन में अन्धकार करके, 
जपनौ कामास्चि की शान्ति में मशगूल हो नये \ जव मरीचि मीर 
"टु जेते ऋपि वेभ्यायेषि हाच-भावों पर मर मिटे . तव सलाधा- 
रणलोग मोहिनियोकी मोद्‌-पाणके कैसे वच सकते ह १ का रै 


र्प्रौभे" फस्य न छाण्डित मृषि मनः 


श्य पृध्वीपर स्वरियने छिस कामन खण्डितया आद 
नही किया ? अत्‌ खियोनि प्राय समौ का मन रा,--समी फे 
' ष्टो पर अपनी छाए जमा । 


( १५८ ) 
छष्यय । 
करशिक्ारि मनि मये, वात प्रय परणहरी। 
तेहू तिग-मुल-कमल देख, सव काद विततार । 
दापि रत ओदन दूष, मधुर पक्रवान मलाई । 
नित अरति सेवन करे, रहे वह मोद वढाई। 
वहु विधे ज्ञानी नर जग भर्‌, वे नहिं मन कर प्के वक्त। 
यरि हविं तो गिचिविन्ध्य जनु, उदाषि मध्य उतराहि तत्त॥६५॥ 


सार---जव विश्वामित्र आर पराशर जसे 
सुनि स्त्रियोके माया-जालमें फस गये, तव ओर 
कौन वच सकता ह ? 
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{व 509, ¶ कदु आणव १८ [नद छा {८ ०९९ 
ससारेस्मिन्नसरे कुचरपतिभुवनद्वारसवावलम्ब- 
व्यासगव्यस्तघेय कथममलधियो मानसं सेविदध्यु. ॥ 
यरेता. धोददिलमिगिचयभ्ूतो न स्युरम्मोजनेत्रा. 
व्रतत्काचीक्रलापा"स्मनमसरविनमन्मत्यभागास्तस्णय" ॥4६॥ 


{( ६५६ ) 
लछ्री-लयाग की प्रशंसा । 


~~~ 


अगर इस असार ससार मे, पूण चच्रमा की सी कान्तिचारी, 
कालको सी र्माखो वाली, कमर ते छरकती इई कनी पदनने 
बालो, स्तनो के भार से शुकी हुई कमर वाली युवती छिर्या न 
हेतौ, तो निमेख-वुद्धि मचुष्य, दुष्ट राजायं के दार की सेवाभो 
मे, अनेक कणर उठाकर अधीर-चित्त क्यो होते ? ॥६६॥ 

खुलासा--पुरूपों को अपने पेट फे लिये, राजा-मदाराजाओं 
भार अमीर-उमराओों की सेवा कूरे, उनकी टेढ़ी श्रक्य्यो से 
ह समय कापते रहने ओर वारस्वार अपमानित होने एवं अन्यान्य 
पकार कौ अनेकों मुसीवते उठाने कौ क्ष्या जरूरत थी ? ससार 
म परप पनी प्राणप्यारी के लिये दी नाना प्रकार फे कष्ट सहता 
६ उसोके स्यि रणक्षेत्र मेँ जाकर सपनी गर्दन दे देता है. 
प्सी फे लवि तरद-तरह की जिहत अर वेदज्ञती वद्‌ शरत करता 
६। उस फे खुख की गार खे, चद अपने धोर शवरुमओं तक की 
पुणामदं करे अपने मान को मलीन करता हे। वदत्त कना 
यपेटेखीही पुरो के मानमर्द्न भौर दीनता का कारण है । 


दप्पयं ॥ 


ता अघ्रा चष्ठार जान, हन्तोष न तजकते। 
भीर्‌ मार के मरे मूष को, मृ न मजते। 
चाद्धे विवेक निधान, मान अपने नहिंदेतै। 


{( १२६० ) 


टुकम विदानो गत, दस घम्पद नाहि ठत । 
ज/ यह नहिं हती चश्ि-मुती, मृगनयनी केहरि शटा । 
छवि जटी छटा निक्त छगी, रत्र ठपटी) छटा ठटौ ॥१६ 


सार-च्िर्योकेदही कारणस पुरुषों को 
नाना प्रकार कौ तकलीफ उखानी पडतो हं । 
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सिद्धाव्यासितकन्दर दजचरृपस्कन्धावगारदृदटुमे । 

गद्धाधतशिलातल्त हिमवतः स्थाने स्थिते धेयाक्षि॥ 

कः कर्वान शिर.प्रणाममालतिने मान मनस्वी जनो 

यद्यत्रस्नछुरद्धशावनयना न स्युःस्मरास्त्र स्त्रियः 1६० 

यटि वस्ता खगणावकनयनी कामास्वरूपा कामिनो दस 
जगत्‌ मनष्टोतो, तो सिद-मदावाय्रो कौ गुफाये, महाटेव 
के वारन--नन्दौग्वर-- वैन के कन्धा रगडने के ठत्त श्रौर गङ्गा 
जन मे पवित इद प्रिनाग्रों वान्ते डिमानय कै खान षोडकर, 
कौन मनम्बो--वुहिमान्‌ पुरुष नोमो कं सामने जा, उन्टं माया 
मुका, प्रणाम करके, श्रपने मान कोमनौीन करता ?॥६५॥ 

गुन्दरासा--सार में, एकमात्र खी फे ही कारण सेऽपुखयों को 
अनेक नग्दसे नीचा देना पडना है} अगस्खीनद्टोती, नो 


श्रह्यरशतक----- 





यटि जगन्‌ म कामिनी न टोनी, तो मव के वाहन नन्दी क कन्धा 
रगग्नवप्रनो श्योर गगाजल मे पवित्र दई गिलाश्रो वाल धिमालयक 
षान पनोद पर, कोन मनस्वी पुरष ल्यागो च सामने जा, उन्हे सर- 
भका प्मपने मानवा मलिन वरना? 'पृ= ९६ 


{ १६९ ) 


धुर्प हिमाल्य पचे्त की गुफाओं मँ अथवा गद्धा-तट पर किसी 
उत्तम घ्क्ठ की छाया नैं वेडकर, शिव-शिव करता धा, अपने दिति 
सश्ची सुख-शान्ति से व्यतीत करता ! उसे अपनी मान-प्रतिष्ठा 
खोकर, जने-जने की रुशामद करते की कोनी आवश्यकता धी 
दसम जराभी शक नहीं कि, ससार मेंएकपाघ्र खीषहीके 
कारण, पुपर को तरह-तरह की जिहते उखानी सौर जगद 
जनह पे-दञ्नी सहनी पडती है । 


्ण्डल्तिया । 


अमय ह्ारण-च्ादक-नयन, काम-काण-तम नार । 
जोधर में दह्येत नरह, तो हजार हितौ पर 
सहजं होतो णर, वेट गिरगृहा ।पिदड शने । 
जरा तन सो अग, सजात किरि हरक्रहन । 
स्वष्ठ फाटक हिम-रैटठ, तले जै वहै ययपय । 
निधिदिन धरि हरिपष्यान, चित्तक्‌ रातय निर्भय ॥६५७॥ 


सार--चखियोके कारण ही पुस्पं को जगह- 
जगह नीचा देखना पड़ता है ; नहीं तो वन- 
पवेतोमिं क्सि चीज्‌ का अमाव है । 
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( १६२ ) 
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---~---- 


ससार तव निस्तारपददी न दवीयसी । 
श्रन्तरा दस्तरान स्युयैदि रे मदिरे्तणाः ॥६८॥ 
हे संसार ' यदि तुभ मे मट से मतवाकते मेचीवालौ दुम्तग 
स्वर्या नोती, तो तरे परलो पार जाना कुष कठिनन 
ष्टाता हतो 
सुलासा- मनुष्य इस लोक मे+कर्म-यन्धन या जन्य-मरण की 
प्तंसी से पीडा द्ुडाने फे किण आता है) मोक्ष की साधना के 
लिये ही, उसे मचुष्य-देदरूपी पारसमणि मिती र कि, यट नियत 
अवधि फे भीतर, उससे मोक्षरूपी सोना चना रे । पर. यहां आनि 
पः, उसफा चचपन तो खेख-कुद अर पदने-किपने मै कट जता 
र । यीवनावस्या आने परः वद्‌ चश्चटनयनी, उन्नतं नितम्विनी, पीन- 
मोरा कामिनियो कै सू्प-जाटमे फसल जाता र] दनमे 
यह णेमाभूलता ₹ै, कि उसकी सारौ उप्र यीत जाती भीर 
उमे अपने कर्त-य-कम कौयाद्‌ तक नरी भ्राती। द्तमे मेदी उसकी 
वधि पूरी दौ जाती ह भौर उससे पारसम्रणि रूपी मनुष्य-दरेद 
च्छिनिजानीर याँ से वद्‌ मोश्षम्पी सोना ग्रनाये चिनादही, फिर 
केर चना जाना है | नान्पयथ्रट्‌ कि, कामिनियो कै कग्णसै 


४ 


( १६३ ) 
प्रनुय ख संसार-सागर से पार नही दौ सकता 1 उसके इस 
काम मे वे याधा डारती रै । सच रै, ससार मै यदि कामिनी अर 
काञ्चन न होते, तो फिर किसीकोभी इस भव-सागर फे पार 
कले में कठिना न दोती । रसिक कवि ने सू कहा है-- 


दोदा । 
जो होती नाहि नार, मदमाती मृगलोचमी 
जक परली पार, यमन न दुर्लभ कफ था॥ 


सोरडा । 
जो नहि होती नार, तो तरिषौ जणमें सुगम । 
यह लोकी तरकार, मार ठेत अधब्ीचर्ही ॥ 


संसार-सागर से पार होने मे, नेतो से जादू 
करनेवाली सुन्दरो छिया ही वाधा-स्वरूप हें । 
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---- 


योवन-भ्शंसा । 
-*-- 
राजस्वृष्णांघराओर्मष्दि जगति यतः कथ्िदेवावसानं 
कोदाधोऽ, प्रभृति. स्ववपुदि गलिते योदने साजुरागे ॥ 


( १६४ ) 


गच्छाम सदूम तावद्धिकासिततनयनेस्दीवगाकललोकनानां 
यावच्चाक्रम्य रूपं फटिनि न जस्या लुष्यते प्रेयसीनाम्‌॥६द 


ॐ महाराज ' इस छष्णारूपौ ससुद्रके पारको््न जा 
सका। अतौव प्यारो यौवनावस्ा कै चरे जाने पर, श्रधिक 
धन-सयुय से क्या लाभ होगा १ हम गप्र री अपने घर क्यों 
न चसे जायं, क्योकि, कौ फेसा नष्टो कि, तिकमित कुसुट 
नपरौर कमत कै समान मैचों बालौ मारौ प्याग्यिोंकेरूपको 
चरद्दावस्ा घुला-घुनलावार भिगाड डाले । 


खुरखासा-- राजन! तष्णा-पिशाचिनो का अन्त नदीं | यह 
दिन-दिन यद्ती री जती है। हजार रोने पर छाप की, टाष्व 
होने पर करोड की भीर करोड देने पर अरव-पर की भथवा 
साप्राज्य फी च्छा दोतीषहै। मनुष्य वूढा टो जाता रई, उसमे 
याट पर जने र, दाति गिर जाते र, पर तष्णान वृुष्ी होती 
खी न उसका को अद्ध क्षीण टोतारै। चट नो वहती द्द जाती 
ह) किम्नीने कहा षह "-- 


निस्य वटि गतं शती दुण्रणत॑ं लक्त॒ मषस्रायिपो, 
नन्तेण जितिषाननां त्िनिषनिश्रक्र रता वाघ्ट्रति। 
चकग पुनरिन्द्रना सरति्याद्य पन यान्नि, 
दहा र्ग षदं निगो हरिपिर श्रागावधिं को गत ?॥ 


निधन म्प स्पये चाहता, सी वाटा दण हतार नारा, 


( १६५ ) 

मौर हजारपति छाख रुपये चाहता है, टखपत्ति राजा रोना 
चाहा, राजा सघ्रादर्‌ होना चाहता है, स्राट इन्द होना 
चाहता रै दन द्मा दोना चाना हैत्रद्या गित्र होना जर शिवजी 
पपु होना चाहते है! किस्त की आकाष्धाकाशेपह्मार? 
मनर यह्‌, शाज तक्र कोई भी इस ठृष्णा-नदौकेपार नजा 
सा| क्या हम एस के पार पव सके ? दरमिज्न नदीं । 
वब ह्म फो इस पिशाचिनो क फेर में पडकर, अपनी जवानी कौ 
बरद करे , व्पोकि जवानो एक वार जाकर फिर नही भाती 
महाक्पि द्गते कटा रै - 


रहती है क्तव वहमरे जक्रानी, तसम उप्र । 
मानिन्द वृये गुल, इषर आई उषर य ॥ 
जो जाक्ररे न आये, वह जवानी देखा । 
जी जाकर न जाये, वह वुढापा देवा ॥ 


जयानी खी वहार सारी उप्र करां रहती है ? वह तो पूरो 
कोषुशवरू को तरद थर आती है ओर उधर चली जाती है, 
यानौ तो जाकर फिर नष्टौ आती सीर बुद्ापा आकर फिर 
ग्ट जाता 1 

मीरमी किसी दिन्दी-कवि ते कहा है-- 


सदा न पने तारं , सटा न सावन होय। 
सदा न जोवन धिर रहे, सदा न जवि कोय ॥ 


भगर त॒ष्ला येः फेर मेँ पडे रहने से, द्र मारी जवानी चरी 


(4 ) 
ग जीर उप हमारी प्राणप्यारी की जवानी चली गह, तो मार 
ध्न जमा करने से क्या छाम दोगा ? हमने अपनी आजादी इसी 
लिये ष्वोई्‌ रकि, हम धन कमाकर, घर म जा, अपनी नवयु्नी 
का यौवन-सुख भोगे पर हमारे एक इसी धुन मे लगे रहने खे 
सव चीप दो जायगा 1 इसलिये हमे शीघ्र दी घर जाना चारिये 
शौर जवानी फे, प्रात काटीन दीपक फे समान, निस्तेज होने 
से पटे, अपनी प्राणवहलमा को उरखती जवानी का भनन्द्‌ उपमोगं 
करना चाहिभे ) क्योकि, यदि रम प्रचास्मे रहे सीर प्यारी 
हमारे पास न रहे- हम से दूर रटे , तो रमाया धन सौर हमागी 
जवानी ्ठौनो ही चथा ह | ठेसी जवानी भौर एेसी दौरखत से कौर 


लाभ नदी] किसी मे कहा र -- 


चित्त फि? वितरण यदि नास्ति टीने, 
फ मेषया १ यदि परोपद्तौ न यत 

रि सङ्गमन? तनयो यटि नेनणीय 1 
करियोतनेन? पिरतो यदि वलभाया ॥ 


अगर गरीय शरीर मुहताजो को ध्न न द्विया जाय, नो 
श्वन कः दीने से फ्या द्टाम ? वह धन निष्पद द| यद्वि पराया उपकार 
न क्रिया जाय, नो सेवा निष्फ्वयर) जिस स्यी-रांगमसैषुन 
न मैदा दी, चह स्त्री-संगम वधार । यदि प्यास क्रे माधजुदरा 
हो, लो जवानी च्रृधा ह} खेमी जवानी से क्या फायद्‌ा ? 
माराण यदर, किजय स्यी-पुम्प दरोनोटी जयन लो, वपी 


( १६8 ) 
काम-कीडा का आनन्द है । बुदपि मे कया रक्खा है ? स्ी-सोग 
आ आनन्द जवानी दी रै. स्योकि जवानी में दी वदन में ताक्न 
रहती है जौर जवनीमे ही कामदैव का जोश्व रता रै! अमर 
श्त्री का यौवन उतार पर मजाय, उसके स्तन सिक्रुड जाय या 


यैरे से छ्टकते सपं, तव क्ष्या आनन्दं है ? उस समय स्त्री 
ख्ल्यी शुरो खगती ह । जो मज्ञा है, वह नवीना नासीमेंहीहे। 


कटा र -- 


नववस्त्र नवच्छत्र नन्या स्वरौ नूतन यृदम्‌ । 
सर्वत्र नृतन शस्त सवकोन्ने पुरातने \ 


सब दों मे नया कपड़ा, नया छता, नयी स्तनौ आर नया 
रू-ये अच्छे खमे जाते ई । केवर नौकर जौर अन्न ये पुरे 
जच्छे समये जत्तिरै) रदा :-- 


शी दिवसथुसरो गकितयौवना कामिनी, 
मरो विगतवारिज सुखमनन्नर स्वाते । 
प्रसुर्धघनपरायण सनतटुर्मत प्पञ्लनो ! 
मृपाद्भणशगत खलो मनसि सष्ठलयानिमे ॥ 


दिनि का मलिन चन्रमा, क्षीणयौवन कामिनी, यिना कमलों 


ऋ ता्परबसुन्दर सूरलवाद्या निरस्चर-- खे, धनवा छोभी स्वामी, 
दण्द रजन सीर राजसा मेँ दुएट-ये सान मेरे हदय मेँ कटि 
ची मरह ्वटरकते र । 


( १६८ ) 

खायारा यह र कि, सच काम अपने-अपने समथ पर यच्छे 
गनि आर अपना फ दते है) त्ती सस्व जाने प्रर रसनेसे 
का साम ? समय पर चूक करः पीड पतान से क्या फायदा ? पानी 
आ अने पर, मड ्रने से क्या प्रयोजन ? ओग लम जाने प्र. 
क खोदने से क्या मतद? नदी अआजानि पर चन्धरा चाँतने 
खैर वुदापा आजाने पर शादी करने सेक्या ठाम? नीतिं 
चिष्वा है -- 


(९) 
नियाणं दीप किस तलदानं 
नौ गते या भि सायनम्‌ । 
चपोगते फि चनिना-पिलास 
पयोगत कि पल्‌ सेचुन्य ॥ 


( २ ) 
णीत<तीते वपनमगन ग्रायरान्त निगान्तं 
करो डारत्भ कुयलयद्गां यौवनान्ते पियाहं ॥ 
ननायन्य पयसि गलित प्रम्थिन्‌ लप्नपयिन्ता 
मगम्च वद्वि पिठत स्यष्वकाते व्यत्तीते॥ 


दीपक वुषजामे पर तेन्ट उ्छनैसै क्या? चोग्कैम्राटने 
जाने धर सावधानी सं क्या? जवानी जानै पर ्रनिना-ज्िर 
मक्या? जन्टरथः चने जनि पग पुन्ट वौश्वतेसेक्या? 12) 

जाटाचदर जाने षर कषे वरननेसैक्या? साम्नो जानि 


( १६६ ) 


षर मोज्न करमे से स्या? रात चीत जाने पर नीटकमलो कै 
समान नेत्रोयाली स्जिर्यां कै साथ प्रसह करने से क्या 
गानी चली जाने पर विवाह कसनैसे स्या? जलके चले 
अनिपर पुल बाधते से क्या? प्रस्थान कर दैने पर, ठ्स-चिन्ता 
तेश्या? अर्थात बरे सव अपना-अपना समय वीतमे पर 
िफल ट ॥२॥ 


दृढे मे चौदद-चौदद आर सीखद-सोखह वरस की उखती 
वानी को कापिनिरयो के साय जो ना-सममः वृदे खुर्यौट विवाह 
कते, घे इस श्टोक से शिष्ा ग्रहण करे। क्या सिरसका 
पल हीरे छेद कर सकता है? एेसे अधर्ममियो की शस लोक मेँ 
बदनामी होती ओर परलोक में उन्दः भयड्धर दरड मिलता है । श्न 
को स्त्रियाँ दनक्ष खत मार कर, या तो कार भौर रसोर््यो से 
माना करती अथवा सारस शौर कोचवार्नो फे साथ भाग 
जती हं । हा, कोई-कोई कलियुगी पतिन्रता, अपने वृदे बालम को, 
र्ना जरासा भी कष्ट दिये, सेद-मेत भे, पुजरल देकर उसके करु 
कानाम्‌ चला दैती अथवा श्ण कौ डूवने से वचा ठेतीह! 
धिर है! ेसे विवाद सीर रस्य ीलद्‌ को १ रेल वर्णसक्तर 
सन्तान सेवकानाम्‌ लोपो जाना कीं मटा । 


कुण्डलिया । 
नरेषर ८ तरष्णासिन्ध केः पार्‌ न कोक जाय । 
क्य अर्थ संचय श्वि, कालप वयं खाय । 


(: 9९. -) 


कालसर्प वय साय, नेह अर्‌ प्रेम नस्ति । 
कहा होय धर गये, त्ते क ह्ाय न जं। 
ता्ौ तवो वेय, भाग चलि द्वारे धरं । 
कमठनयन [तिय रूप, जरा जवल नहिं नरर ॥8६९॥ 


सार---कमलनयनी कामिनियों के भोगन 

का समय युवावस्था ही है 1 जो पुरुष धन-तृष्ण 
में फस.अपनी ओर अपनी पली की जवानी का 
सुख नदीं भोगतेे वड़े ही मृखं हे । धन भी तो 
सुग्-भोगों कं लिये ही कमाया जाना हे; जव सुख- 
भोग न भोगे, तव धन कमाना वृथा हीं हुता ! 
८9५ (0 पल (7ता४, १0 ०८ ८6 कल्ला 6 {० 01० (1145 णद 

५ कतत, वत्‌ पलाला (145 १9 3 बुला म कतवष्णा + 
0 श 1/8 1/१ 


०111 [11८१८ [५८ {५ (1011100९ ७१५ कव्‌ व्‌" 1८८१ तव ९१ {1 (601५ 
01» १८१०, व्‌ [वरत्‌ पलाकष्ट ८१८ च [1८ [कररता [01115८5 


---1£4-- 


रागन्यागागमेकत नरक्णातमदाद रामंप्राप्रिदतु- 
मोरस्योन्पततिवीजं जलवरयदटले ्ाननारतिथिपम्य ॥ 
कान्द गस्यकानितरं प्रक्टितदधिधि वस्वण्रदोवप्रचन्यं 
नतक ८स्मिन्रटानप्निनकुलदतनयवनादन्यदास्नि ॥७०॥ 


( १७९ ) 


भ्रतुराग के घर, नरक के नाना प्रकारकेदुःखो के रतु, 
मोह को उत्पत्ति के वोज, ज्ञानरूपो चन्द्रमा के टकने को 
मे-समृष्ट, कामदेव कै मुख्य सित, नाना दोषौ को स्पष्ट 
प्कटानेवासे श्रौर श्रपने कुल को दहन करनेवाके-यौवन 
के सिवा, इस लोक से, दूखरा कोई रनयं नरं है ॥७०॥ 

लसा--सासे आफ का मूल--असुराग, योवनावष्या में 
होतार! षस अवध्या दीमनुप्य को भेम या दष्क की 
चमारी लगत्ती ई । उस्ताद जीव कहते ह --- 


ष्क का जोश्च है जव तक, र जानी के ह रिन। 
यह मर्ज करता ह शित, श्न जय्याम मे खात्त॥ 


प्रेमरूपं व्याधि क्ते उभरने का रका जवानी में ही रहता ह । 
रेदिनिष्टौ इस बीमारी फे लिमि ख्रास रै 

जब मनुप्य पर इश्क का भूत सवार टौ जाता है , तव वह, 
शनी मीर पण्डित रोने पर सी, अज्ञानी र भूषं हो जाता हं , 
पे पुरेभठे का विचार नदीं रदता ! उसरी ष्वा कि सामने 
उसका मूक ही हरदम प्रदा रदता है । वह अपने मारक 
शो भ्रात करने छे छिये नाना रकार फे उपाय करता ्ट। यदि 
उसकी मनप्कामना पूयी तष्टी होती, तो वह कुपित होता ह । 
शोध से उसकी रदय-सहय बुद्धि भी मासी जाती है । इद्धि क 
नष्टेन से मनुष्य विना पतवार की नाव फी तरह शीघ्री नष्ट 
शे जाता ह| अनेकों नौजवान श्सप्रेमया ष्क क्ये वीमारीमें 


( ६७२ ) 


भिरप्प्नार होकर जान से मारे गये] अनेकों के धरर तगह रोगे 
ओर अनेको करोडयति स्वाकपति टौ गये ] स्प करि, गनुसग 
या मुरः्यत दजारी भफतीं की जड रै ! अनुरागी इम जन्पर्मे 
स्वी का गुलाम होक्तर रहता हई । बद ऋस्पुनखी की तरह उमे 
जो नाचनचानी हे, वद वदी नाच नाचता रै । परमात्मा को कभी 
भूनकर भीयादर्‌ नही करता। मीतका गगरा नर्टनेसे, 
नाना प्रकार के अत्याचार भौर जुत्म कसर्तारै। ठेक्रिनि यद 
अनुराग जनानीर्मेहीहोतारै, इसोचलियरे कविते जवानी की 
निन्दान्मीहै) उसमे शक नटी क्ति, जवानी अनेक प्रकारः के 
अर्भो ही जदरै। कटार - 


योवां ननसम्पत्तिः प्रभुलमपिोफता 1 
ण-हुवःमप्यनर्धाय किसु यद्र सतुष्रयम ॥ 


जवानी, ध्रनमम्पति, प्रभुता ओर असानता,--तूनमे स 
द्र्य अनथक्ासी 2। जहाम चात णक्वलो, वरहा कीतो 
यातरीनदृद्धिमि। 


कपप्य । 
दाद्दरेत क द्ित-पाम, काम को मित्र मदरावर | 
नर्स शोपतू, मदु को ब्रीज मनोर | 
सानग हयान, सवच छान का कादर | 
नाना क वर्वाद्‌ करन 0 करा वदुर 


५४. 


( १९ ) 


सवी अङ हे मूल्य, यह यौवन जकृताहि क्रो कवत । 
या किना ओर को फर स्के, सुन्दर मल पर श्याम कतर ॥७०॥ 


सार---जवानी अनर्थो कौ जड हे! अतः 
जवानी मं सनुण्य को सू सावधानी से चलन 
चाहिये । 
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श्रदधरटुमनीरदे प्रचुरनः क्रडार्सखतिसि 

रु्छप्रियवान्धषे चतुरतासु्ृ!फलेदञ्वति ॥ 

तन्वीनेक्रचकोरपाररयिधौ सौभाग्यलदमीनिधो 

धन्यः कोऽपि न चिकरियां कलय ति प्राततेनदेयोवने ॥७१॥ 

शार रूपी ठरो के सीदमेवारे, क्रोडारस को विस्तार से 
प्रवाहित करनेवारे, कासरैव कै प्यारे मिद, चातुरूपो 
मोतिया के सुद्र, कामिनियों के नेवरुपौ चकोरे को पृणचन्द्र, 
रभाग्य-ल्छौ फे जामे--वौदन के पाकर, जी विकासं के 
यणोभूत नीं होते 2 निख्व श्लो भाग्यवान्‌ ई ।७१॥ 


( २७५ ) 


सुखाखा--यीवन विपयवाखनामो को घद्ाने बाला ओर भोग- 
विलास का जवर्दस्त सोता रै। यह तियो को प्याया रुगनेवाना 
तया चतुराई ओर सुष्व-सम्पत्तियो की खान ह | जवानीमे, मनुय 
की सोग-विखासं की इच्छां यहुनरीतेजदो जातीर, इख 
न्थ्नि यद्‌ चडाी नाजुरु समय) दस अयष्यार्गै, जो पुरुष 
अपनी इन्ियों को वण में र्व सकता र, उन्दः कुमा मे जानेस 
येक खरता है, वट सन्मुत ही माग्ययान्‌ है । धामो कै क्षीण 
रोते पर, नुद्धापा आने पर, तो खभी शन्त दो जते है; पर इम 
सपनी दीवानी मेही जो शान्त रहैस्वियो फे जाके म फंसे, वही 
द्रणसा-गोग्य २ भीष्मपितामर ने अणनी सारी उधर विनारपोके 
हे प्ति दी \ सीवन-मर व्रदन्य-चत पाटन शिया! यदि नै नादे, 
नो अनेकः म्न की अप्ससार्ये उनके चग्णों फो ध्रो-घोकर पीती) 
पर यदवे ष्या करते, तो महाणकतिशाल्टियो य उनकी गणनान 
लेती सीर सतार उन धर्मधुमीण प्रररितेमणि न कता । 


खप्प्य । 


( १९५ ) 


सार-जवानो मे जो विकारो के वशीभूत 
नही होते, वे निश्चयही प्रशंसापात्र है । 
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ॐ 
& कामिनी-गहंण-रशंसा ॥(४ 


@@प्ड लक उल्क -ल्ठर ल्के ड ॐ 


न्तेत्युत्पललोचनेति विपु लश्रोरीमरेत्युत्खुकः 
पनोततुद्धपयोधरेत्ति खुमुखाम्भोजेति खश्रूरिति ४ 
श्रवा माद्यति मोदतऽतिरमते भस्तोति जाप्ननपि 
पयक्ञागुचिपुच्चिकां सियमदो मोदस्य दश्वे्टितम्‌ ५७२॥ 


| परो ' मोह कौ कंसो विचित्र महिमा ई कि, वडे-वडे 
पन्‌ पण्डित भौ, प्रव्यक्त ह च्रपविचता कौ युतसौ-स्लो को 
पकर मोहित हो जाते ह; उसवी सुति करते हे, भानन्दित 
पतै, रमण ,करते ई धरौर उत्करिित प्लोकर 8 कमल- 
नौ । है विशान नितम्बोवालौ ' ₹ विशालाच्तै ! ₹ कस्याणि। 


( २७६ ) 


2 शमे! 5 पुरपयोघग्वानीो सुन्टर भोरोवानी प्रमति 
नाना प्रकार के सन्यौघनों से उसे सम्बोधित करतें ई ॥७२॥ 
गुन्खसा--सी हर तस्द्‌ से आपतित आर गन्दगी का पिराश 

है} उसक्ते स्तन मास ङे खर है, उसका भुर रफ का आगार रै 
उसकी जनिं मूर से अपनिर रहती ह ओर उसके मठम्‌ त्यागने 
के स्ानोंमेष्ो सद्लकामी अन्तर नली पेसीर्पी की. रा्रारण 
नटी, नरे नडे विद्रान्‌ जीर पण्दित गुएापद्‌ कर्मे है, उसे अच्छ 
से लन्छे नामों से सम्नोधन करते ९, यह कया मोह कौ महिमा नीं 
र ? मोए उनि तिया नुदि ओरिप्लान कोन कररता रै, इणी मे 
से पणनितता की तुरी को सोगार कै गभी पूण से अयितः चाने 
सिप्यार क्ते ह| निय री, मोहने जगत्‌ को अन्ना फ 
ग्या 2} दति, चिद्धानो ने पित्रियौकी कमी ताी्तेकी 8 .-- 

भ्रमा को तारी के नभृन । 

० 
प्ररत कीला की किना 1 

म पिता तद्नाग भना्वानुिरल्दिपयफन स्म | 

वल्नविवृणा न्द सनि राहा लतावत्‌ गन“ ॥ 
त ग्ट्देणि ' ले शर ह मोन तागोक्ती तवर विर गह 
गट सम्य यश्टनी का चनेन दिष्य गर शत नगा मुष 


6 क 


वनम ई स्वया नह तरर पोनाममान 7 तु मृ लिद्यय श 
ण ~ | 


| ५ 


( १७६ ) 


भ्यामलेर्नाक्ति वाले भाते केनापि लन्मणा 1 
सुसखं॑तवां तरारघ्न्नएष्छाब॒जायते ॥ १०३ ¶ 


हे यङे तेरी पेशानी या मस्तक में जी एक काला-काला 
चकिता है, उससे तेरा वेहरा देखा मादू होता है, गोया सिके हु 
शमले यीच मे भौरा सो र्हा दहो। 


स्मयमानानना तत्र ता चिलोक्य विलासिनीम्‌ । 
खकोराश्च चरीकाश्च सुद्‌ परतरां ययु ॥ ९१८ ॥ 


उस मन्द्‌-मन्द्‌ सुकरात वादी नायिका को देखकर चकीरों 
व क. 
रभो का घूच आनन्द्‌ साया , यानी चफोर उसे चन्द्रमा 
समण कर युश हुए आर मीरे कमल समभ्ह कर । 


# 


दिवानि् वारिणि कर्दघ्मे दिवाकराराधनमाचरन्ती ॥ 
वज्ोजताये किसु पर्मलाल्यास्तपश्वरत्यदुजप कतिरषा ॥९०३॥ 
जल मे कट तक रहकर, दिन-रात सू की आराधनां करने 
चाट, यह कमटो की कतार क्या खुनयनी नायिका के कुच वनने 
क्ख तपकररहीह 
प्रानं खगशावाल्या वील्य सोनालक्वृतम्‌ ॥ 
मट्भरमरसम्भार स्मरामि सरीर्म ॥१२१॥ 
हिरन फे वच्चे की खी र्घा वाटी न्स कै महो चद्धट 
म्यकोतेटका हुमा ठेवते से सुक रेखा मात्छम होता है, गोया 
पर षै उपर सतो का श्ुरुड धूम रहा है । 
१२ 


( १७८ ) 


जगदन्तरमण्तमयैरंणुभिराप्रयत्नितराम्‌ ॥ 
उदयति चदनव्य्राजात्‌ क्स राजा दरिणगावनयनाया ॥ 
स्गशावकनयनी फे चेदरेके यहाने से संसार को अपनी यम्त- 
मय किरणों से भर देने के लिये, क्या चन्द्रमा उद्य हुमा हे ? 
तिमिर शारद चन्दिरवन्िका' कमलविद्रम चम्पककोरका । 
यदि मिलकति तदापि तदानन खलु तदा कलया तुलयाम ॥ 
योर अन्धकार, शारदुका चन्द्रमा, ्चादनी . कमल, मगा सीर 
चम्पाकटी,- ये खच अगर किसी समय एकी पदार्थे शकटं पाये 
जाये, तो मै उस नायिका फे चेदरेके एक राकी तुलना कर 
सक्र , यानी घोर अन्धक्रारसे उक्ल कै कारे-स्याह वार्खी की, शरु 
के चादसे उसके मुखकी, चादनीसे छावख्यकी, कमदसे नेत्रो की, 
प्रवार से दोठोकी भीर चम्पाकी कलिरयोसे दतोको तुना करं । 
उर्दु-कवियो की मनोहर उक्यो । 


कोर च्ियों के दातो कौ तारीफ करता है, तो को उसके 
दोरठोंकी प्रशसा मे कविता सचता है, ओर कोई उसके गारक तिल 
पर दी उपनी शायरी का खातमा करता है ! उदू-कवि्यों की 
तारीफों कै नमूने भी देखिये - 


दांत यूं चमक हँसीम रात उस माहपारके । 

जाना, माहतायां पारा पारा ्ोगया ॥९॥ 
श्यरक के कतरे, न्ह देखते है उस रख पर । 
सितारे धुप में, हम दोपहर को देखते है ॥२॥ 


माचतार्वां = चांद ! माहपारा = चन्द्रषदनो। पारा पा हो गया= टुकङ्- 
दुक हो गया। श्रग्क=भख.। रुड =गाल। 


( १७६ ) 
बहर में मोती पाली पानी, लाल का खूं पत्थर म । 
देखो, स्रो दन्दासि, तुम्हरि लालो गारक भगडु द 131 
न्यो तेर दातिते, क-ठाष्टो मोती \ 
किं दावा किया था, साका कडा ॥४। 
वह चद्रमुी रातको जो हंसी, तो उसकी दातं की कतार 
कौ चमक से मुदे रेखा मालूम हुमा ; गोया चन्द्रमाके टुकडे-टुकटे 
ह गये ॥९॥ 
उसक्षे गार पर पसोनिकी वृदे नहीं है, वे तो दोपदरके समय 
धृषमे तारे दिखा दे रटे ई ॥२॥ 
तेरे दातों कौ आया को देषखक्रर, समन्द्र में मोती शमे फे 
मारे पानो पानी हो रदा रै थर तेरे ओटों की सुर्स्ी को देष 
कर ला ठा दिर पदाड्‌ कौ गु में स्पद्धा के मारे षून हो गया 
६। देल तो सक्षी, वैरे दति भीर दोटों के कारण, मोती जरः 
रारो की कैसी पुरी दशा हो र्दी है ॥३॥ 
मोतीने तेरे दतां से सफार््मे यद्‌ जने का दावा किया 
था मगर वह तेरे शांतो फे सुकायले में श्चूटा निकला ॥४॥ 
पक दिन्दौ कवि च्य सी कान्यकलटा-कुशखता का नमूना 
देखिये -- 


रारे युग्य पर तिल लसत, ताहि कर प्रणाम । 
मानो चन्द्र यिष्य कर, पौटे प्रालग्राम ॥ 
गोरे सद पर ज्ये विट शोभायमान है.उसे २ प्रणाम करता ह, 


वल्रान- मष्ट । भर्रम्दाट | एप रट) 


( १८० } 


क्योकि सुर्रे पेखा जान पदता र, मानो चच्माको विखाकर शाद 
श्रम सोरहै्टी। 
मियां नजीरं की तारीफङि भी चन्ट नमूने दंखित्रे -- 


छोरासा खात, उस रुख सुरेशीद्‌ तावम 
जरौ समा गया ६, दिते प्माफतावरमं ॥ 


उस्र सूय की माति चमकनेवाडे सुख पर छोटासा तिर देखने 
मँ पेखा माद्र होता है, जैसे सय मे एक छोय सा कण | 


सहर इस फमक से श्या, नजर एक निगार राना 1 
कि खुद उसके इने र्पको, लगा तक्ने जरा श्रासा 


सवैरे टी से एक खुन्दर धरतिमा दिखाई दी कि, मै सू्ै-कण 
की माति उसके सुखारविन्द्‌ की शोमा कौ देखने दगा , यानौ सूये 
उसके सामने कण को तरह या) 


युतो फी मजलिंस मं शव को माहरू, 
जो श्रोर इक भी कषयाम करता 1 
कनिन्त वीरं सममे बन्दा, 
चर्टमनों को गुलाम करता ॥ 


सगर चह चन्धमुखी भूत्तियों कौ खभा में रात को जय देर 
जीर रष्टर जाती, तो मन्दिर उजड जते, मूत्तियां उसकी गुटामर 
दो जातीं, ्राण--पुलसी उसके सेवक हो जाते । उसङे सौन्दर्य 
पर दैवता अर मरुप्य दोनों मोहित रो जति ई । 


{( १६८१९ ) 
सफर उस की फलकी है, गोरे सीने म॑ 1 
खमक कहाँ है, य रलमास के नगीने मे ॥ 


उसके गोरे सीते मे जो सपार ओर चमक दमक करक रदी 
 भरपास के नगीने मेँ वह चमक करटा हैः ? 


नही टवार्मेयवृू नारए तन की सी। 
लपटरैय तो.किसी ज्‌ हके प्रशिकलकी सी ॥ 
दषा मे जे महक आ रदी है, यह खुतन देश की कस्तूरी की 
गेै। मुस तो यद्‌ उष्ठकी घर वारी र्यो कौ महक सी 
मारय होती ह । 
मह्मकवि गालिव के भी चन्द्‌ नमूने देषिये .-- 


जरह तेरा नर ते कदम देखते ६ै। 
खुया्वां खयार्वो हरम देखते ॥ 
जां हमे तेण चरण चिह दिलाई देता है, उसी स्थान को 
एप टये से वटकर समम्बते हैः | 
मह्यकवि दाग का भी प्क नमूना रीज्यि :-- 
शमः गया गुलरू के श्रे, शमा प्रर गुलका चिराग । 
युलदुलों मे भोर, परवानों मे मातम ष्टो गया ॥ 
रसै चुन्द्र सुष्ड के भागे दीपक ओरल दौरनों की श्रमा 


रष पर्‌ तभी तो बुलबुल णोर कर रदी है ओर परवाने 
(प्तू ) शोक अनवा पटे है । 


( १८२ ) 


करटा तक छिखं, विदानो ने चिर्यो की तारीफ मे पोथे के पोथे 
लिख उाछे ह । 


उपदेशक की सलाह । 
~~ 
अगर कोड क्षानी पुरुप इन स्तरी-दासोंको नसीहत देता ₹ै,शनको 
स्त्रियों की भ्रीतिका नफा-ुकसरान समता है, तो ये चिद्रते जीर 
उसे लोरी-लरी सखुनाते है । अगर कोई कहता है मैया 1 यद राह-- 
प्रेमकी राद--चड़ी स्राव हईै। इसमे वड़ो तकीफे' है । 
मदाकवि दाग ने कदा रै :- 


री हे ए दाग रष उत्पत । 
खदा न ठे जाय एसे रास्ते। 
जो अपनी तम सैर चाहते हो। 
त्‌ भूलकर दित्ठया न करना । 
ठेदाग! भरेम की राह वुरी ह! भगवान्‌ इस राह से किसी 
कोनलछेजाय। जों तुम अपना भटा चादतेष्टो, तो भूलकरभी 
शस राद पर कदम न र्ना । 
उस्ताद्‌ जौक ने भो का है -- 


माटम जो होता यज्ञामे मुहन्वत । 
ठेते न कर्मी भूल कै हम नाम सहन्त ॥ 


( १८2 ) 


असर मुके प्रेम का नतीजा माल होता, तो मै कमी भूल के 
मोप्रेपकानामम्‌ रेवा) 

भा ! प्रम का नाम सेना सहज रै, पर प्रेम करना कठिन हं 1 
न शाना सरल है, पर उसको करं सद्दा सुरिकिल है 1 इस राट 
मे मबनूः जीर फरदाद्‌ की जो दुर्दशा हर, वष्ट कया तुम्द नीं 
माछ १ शसम जान तक के रार पड़ जते दै । इन वार्तोको सन 
रर स्त्री- दास फरमाति है :-- 


स््री-दासका जवाब 1 
ह 2 - एथ 


मर शे तो मर चये, हम इश्क मे नात्ह फो स्या। 
मौत अनि षेल्यि है, जान जने फे चयि ॥ 
जिसने दिल खोया उ्ती शरो कुछ मिटा | 
फावदा देखा, इसी नृक्त्तान मं ॥ 


घ्म छक मँ मर गये तो सर गये, उपदेशक मदाशय कौ क्या 
छनि ? मौते यानिको 2 सौर जान सारे को है । लिखने किसीको 
हिरद्विया, उसेही कु मिटा । हमने तो इसी दानिम काम देखः । 

उपदेणकङ्ी ! प्रेममय जीवन दी जीवन है! जिसमे प्रेम नहीं 
रसका जीयत सारृष्प-योधा ई 1 गुराव में काटि है, पर च्या 
टि भयसे रोग शुटावको छोड सकते है ए चन्दने वृक्षौ पर 
मर निषे रहने है, तोक्या सपो फेभयसे को चन्दन क) 


( १८७ ) 


ग्रहण नदीं करता £ मधरु के छत्ते पर॒ विपेखी मधु-मक्िखियो जाई 
रहती ६, तो क्या कोई मधरु का छत्ता तोड़ कर मध्र नहीं ठेवा ? 
ठजार दु.ख-कणट देखने पड, म कगा , क्योकि सुद्ध मपनी 
मद्रका विना नहीं सर खकता ! किसी ने कहा ह :-- 


है तेरी रहे मुहव्वत मे, हजारो कितने । 
देख मृ्नको, बजुज इत राहके चलता ही न्ट ॥ 
देखिये भिष्टर शिलर मदीदय कहते है--“ 12४९ €पूशाधा- 
९60 € [180 685; [78४९ ]एष्प आ [1४१९ 10१६ 7 
मेने पार्थिव जीवन का अयुभव किया है । मैने जीवनोपयोग किया 
है ओरपरेम भी कियारै। 
शोल्टी मोद्य कते टै - “10४९ 00796115 {16 00112६६ 
1110 2 21806 0? &ण1व = पेम म्नेपडेको सखुवणेमय महट मेँ 
परिणत कर दैतारै। 
कोरनर मटोदय कते दै-- "८011 17166 ¡ 10१९ 15 19 
{णलु ; गाए 66 [ [णते [राह 1 81 1 [0ए60 = ज 
से मैन प्रेम किया, तभी से सैने भद्ुमव किया कि म जीवित ह । 
किये पाटक ! विद्वानों ये जवाच सुनकर आपका दिटभरा 
या नहीं ? जव विद्वानों का यह हा हैतव मुरखो का क्या कहना? 
उनको दोपी उहराना अन्याय है । जव शाल्र-ज्ञाता परिडवदी 


दन मोहिनि्यो के जालो मे फंस जते ई, तव जीर इनसे कौन क्व 
सक्ता ह ? कटा है 


( १८५ )} 
मनुप्य दुर्लभ प्राप्य वेदशासख्रारयघीदय च 1 
बध्यते यदि ससे फो विमुच्यते मानव ॥ 
दुरम मनुष्य शसेर को पाकर भीर वेदशास्र पदकर भी यदि 
मरे संसार-बन्धन में वध जवे, तो ंसार-वन्धन से कौन 
दूरगा ? 
आीरभी- 


पारका. पर्तिरश्च ये चान्ये गाखचिन्तका । 
सवं ज्यपनिनो मूर्वा य क्रियावानूसपपिडत ॥ 
जो शास पदुने मौर पटाने बाले फेवल शासको विचारते ई, पर 
ऽन प्र अमल नही करते, वे मरै ओर व्यसनी है । जो उनको पट 
कर स्री-पुत्र धन-दीकत प्भ्रतिसे चिरत होते ई, वही पण्डित है । 
स्वियां जगद्‌ की भून, नरक-क्प, मदागन्दी ीर अपवित्र 
६। शनक भीतर राध रोद पीव आर षार प्र्रति के पनार 
ब्रह] यह गुम्वद्‌ की कल की तरह ऊपर टी से सोदनी 
म्प्र होतो ह । दैषिये गिरिधर कविराय ष्वा कहते ई - 


कुर्डलिया । 


नारा रोणी नरक की, है प्रिद नहीं लकी 1 
यथा स्मान प्रक्रीया, तथा जान ठे सकी । 
तथा नले स्क, तानि को एङ र्पम्‌ । 
अस्थि माप्त नस वर्म, रोम मूष्रहि कूपम्‌ । 


(` १८६ ) 


कह गिरिधर काषिराय, पृरूप इन कियो अजारी । 
र्ता दृष्ट न गौर, जगत्‌ मे जेष्ठ नारा ॥ 


कुण्डलिया । 


कान्ता उत्यल-लोचना, प्रिया छग्नोदरि बाल । 
घटस्तनी परकजमुखी, क्रासिनि अधर प्रवाल । 
कामिनि-जभर मराल, सुप्र कहि-फहिके गोटे । 
आर्चद्‌ अधिक उलछाह, मत्त बन पण्डित डले । 
सश्युचि पतर नारि> ताहि मन जानें शरान्ता । 
मह्य नरक कौ सान, माह वत्त माने कान्ता ॥७२॥ 


अपनी ओर पराई, रूपवती ओर कुरूपा 
सभी नारिया मलमूत्रकी खान ओर नरकद्वार की 
कुञी हे; पर मोहान्ध होनेसे परिडतों ओर विचार 
वानो को भो यह असली वात समभ नी पड़ती। 
इसी से वेइन की प्रशंसा के पुल बाधते हें । 
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नन 


( १८७ ) 


स्मरता भवति तापाय ट्टा खोन्मादवद्धिनी ॥ 
स्पृ भचति मोदाय सा नाम दयिता कथम्‌ ॥७२॥ 


लो सी स्परणमात्र करने से सन्ताप कर्ती ई, देखते दो 
इश्राद्‌ बटातो ह भौर छत षो सोह उत्यन्र करतौ ई, उसे 
न जाने कयो प्राणप्यारो कष्टे हे ९ ॥७२॥ 


खुखासा-जिसकफे खारी याद्‌ अने सेदी मनम वेदना सी 
शने रगरी है, जिसके देषखनेसे मुप्य मतवाला सौर पागरू साहो 
जाता ट जीर जिसके छुनेसे दी, विवेक भीर क्ञान को नाभा होकर, 
मो की ग्रदती होती है, एेखी कदम-फदम पर दु ख देनेवारी सनी 
षो टो प्यारी, प्राणप्यारी, प्रिया, कल्याणी, प्राणाधिका प्रथवति 
क्यो काते है, यद्‌ यात सममः मे नदं आती 
घास्तषर्मे स्त्री दुःख अर आपदां की खान है, पर टोगो को 
यष्ट शस माटम नरी होती । वजह यद है फि,दिशोखादइन करनेवाले 
बीतेरह स्त्री भजरसे नजर मिलते हौ,अपनी जादूभसी बलो से,मदिसि 
श तरह, मोह पैदा कर देती ई! उख मोदसे मदुप्यका क्षान नष्ट 
जाता ह। हन नष्ट हो जानेसे उसे एुक-का-षुछ दीने टगता है 1 
त चेरा मो्ान्ध पुरुप अभष््य को भक््य, सकायेको काये ओर 
दगमको सुगम समभ्ने गता है , उसी तरद, स्यात्‌ विप रोने 
पर नी, मोद्यन्ध को स्त्री विपसी न दीलक्षर अब्धी द्वत ह । 


भरतस दीखनेको वजह से ह कामान्ध पुरप उसे शप्राणप्यारीः 
करते 


( १८८ ) 
दोद्धा । 


सुधि अये सुधि-वुधे हरत, दरप्तन करत अक्त । 
पर्तत मने मोहित करत, यह प्यारी कहि हेत ॥५७२॥ 
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तावदेवास्रतमयी यावल्लाचनगोचरा। 
चक्लः पथाद्‌ पगता विपादप्यतिरिच्यते 1७8४1 


स्रो जव तक र््रखों कै सामने रहती ह, तव तक 
्रष्टतसो मालूम होती हे, किन्तु शआरखोक श्रोट होते री, 
विष से भौ श्रधिक दुःखदायिनेो टो जातौ डै। 

खुखासा--स्त्री पुरूष फे पास होने से निश्चय ही अग्रतसी 
मालूम होती ह ; क्योकि वद अपने हाव-भाव कटाक्ष ओर मधुर 
चचन तथा सेवा प्रति से पतिके चित्तको हाथमे लिये रहती है ; 
पर अटग रोतेदी मनँ भारी विरह-वेद्ना करती है} चियोग विकट 
पुरुप का खाना-पीना आर नियमित समय पर सोना प्ति चूर 
जाता भौर साथी खास्थ्य तक न्दो जाता है] स्जीका विरह 
पुरूपके शरीर पर जहरका काम करता रह । उसफे मन में घोर 
सन्ताप दहदोता है! श्सीसे कदारकति, स्त्रीरजलो के सामनेसते 
हरते ही विषवत्‌ हो जाती ह । 

येखी ही चात मदाकचि कालिदास ने ^गद्भार-तिलक ओं 
कही ह -- 


श्ृह्ारशतक=-<-- 


4 ~~ 


| 
। 
| 
त 
ड 





ग सरतव पोत ~ „~ 
न स वः मामने रहती ह, श्यत सी मातम हाती ट, 
1 मिः तषी विपसभी मधिकं टखदायिनी हो जाती 
व फरष खीके सामन वदा श्या सुष-छधा पान कर 

काच काद्म ट्ग्वी हो रहा, यही भाव दिखाया हू । 


' धट श्टद) 


( ६८६ ) 


पूवो दण्यते वहि कामिन्या. स्तनमणएटले । इ 
दुरतो दते गात्र हदि लम्रस्तु शीतल ॥ 


कामिनी कते स्तनमण्डलं मे अपू अद्धि है,जो टूर से तो शरीर 
शो जलाती है मीर हृदय से रृगाने पर शीतल टो जाती है । 

मत्य यह रै कि, स्जी स्मरण करने से सन्ताप करती, 
रेशनेसे चिलि को हर ठॐेती ओर मनुष्य को अन्धा वना देती, 
स्नेसेबल नाश करती सम्भोग करने से वीरय का नाश करती 
भारनेतरो फे सामने से ्टटने पर विरदाश्चि मे जाती है । स्त्री 
से किसी तरह भी पुरुप को सुख नहीं । स्मरण करलेमे सुख, न 
दषे में सुख › छूने में खु, न भोगने मे सुष , पाख रहने में 
सुः न अलग होने मे सुख । प्तिर भो खोग स्त्री पर जान देते है, 
पक्या कमर याश्चयै कौ वात है? 


पियोगियोके सम्बन्धे उदू कवियोकी उक्तया । 
न= 


परणप्यारौ सखी अथवा आशनाकी जुदा्में पुख्प पागल सा हो 
भावा६। रसै शरीरे खन सौर मांखका नाम नदीं र्टता- हाड 
काष्ट रह्‌ जाता है] लिन्दयौ मार मादटूम होती है । विरही 
पद ह्र क्वण मीन को याद्‌ करना है , पर मौत भी, उस विपत्ति 
¶ समयमे, रसस वैर सा कर ठेती हे ! य्ह हम, अपने मनचले 


( १९६० ) 


पाटकों के मनोरञजनाथे, उदू-कवियों की चन्द्‌ कवितायें देते दै । 
पारक दर्खे फि, विरही पुष्योंको क्या दारत होती ह । 

वह मँ कि सुमे ्यालमे बालाक खतरर यी 

पे येखुवरी खाक नरह अपनी खुर श्राज ॥ 

प्क दिनि था कि, मुम पृथ्यीदी नदी खम तककी वात माल 

थी , पर मज मु मपनीमी खचर नदीं कि द्र या नदीं रं, चेखवरी 
तैसा भख रो! प्यारी खी जुदाई की वजह से अजव वेखवरी-- 
वेदोशी छाई इई रै! 


येकसी सदमये हिरा की सुमे ताव नही । 
काश दुण्मन टौ चले प्राये जो श्रवाय नही ॥ 
एक तो विरहका दु"ख ओर उस पर विजनता , वताद्वये, किस 
तरह कोर दुःख उटाये । मैने माना कि, मेरे मित्र नदीं है, जो आकर 
मुञ्चे धीरज देँ ; पर श्तु तो ह, चदो चे आवे , जिस से विजनता 
तो किसी तरह कमं टो । 


सब्र श्राना तो युहग्यत म, बहुत सुरिकिल दै 
मोत मी तो नहीं दसको.वह काफिर दिल द ॥ 


मेम मेँ घीरज आना तो चूत कठिन दै । इस काफिर दिको 
मीत भी नदीं आती ! यह प्रेम की आगमे तप कर रेखा कठोर 





श्रालतेडाना स्वगं) वेकसौ = मजवरौ) सदमये = तकलौफ़) हिरा = 
दिग्रोग। काग खदा करे । अह्वाम = मिव! 





( १६९ ) 
हे जता रकि, भौत भी पसे शान्ति नदी दे सकती । चचार धेय्यं 
कीतोषातद्टी क्ष्या! 


कोन गुमख्वार इला शवेगम होता ६ै 1 
भ्रव तो पहचु मे मेर दरद्‌ भौ कम ्टोता दै ॥ 


टु.खकीरातमें कीर किसोखा सथी नदी रोता! सुमे 


` जन अयन्त दुख ट । शायद, इसलिये, रन्नरते दरं भी मेरे दिलसे 


याज चिसक गे है । उन के रे से तवियद वदरती रहती थी 1 


| 


( मायराना नाज्ञुक सरयाली का अन्त हौ गया ! ) 
अमीर महोदय कहते ई- 


पुतलियां तक भीतो फिर जाती ६, देखो दुम निज्‌? । 
वक्त पदता ई, तो मव दंड चुरा जति ॥ 
जव शुर खमय भाता है, तव पुतलिर्या तक पिर जाती रै । 
अपने-देगाने खव भख चुरा जते ह, कोई काम नदीं साता । 
कोई ओर कवि कटता र :-- 
दता नष है, वोदे घुर घनः मे शरीव । 
पते भी भारत र, सिज मिं जरम दूर ॥ 
घरे समयमे कोर साधी नटी एोता . पतभ्प्टमे पतेमी दृ्तको 
प्रद भागते ६ । 
वियोग कठता ए, विः मेय यार परे पास नटी ह] उसण्त 
० 


गरडोददोद - गर प्न्रान्ला रल 1 ण्ए- गात । ज्स्म्म--रड ब्‌] बात ' द्िष्म- 
स्प्भक्दु ˆ १1 
॥ 


, । 


( १६३ ) 
शबे च्ल खिली र्चादनी। 
वह्‌ घयरा फ योले सहर टो गई । 
मिलन की रात को चाँदनौ एेसी खिली कि, दिन सा साम 
रने खा । चह घवरा कर वोङे- श्दाय ! सवेरा हो गया, छव 
उदरा फे सदमे उखने हेगि । 


दी सुख्जन ने णवे-वस्ल श्रलां पिद्धलो रात । 
हाय कम्च तको किस चक्त खुदा याद श्चाया ॥ 


मिटनक्ी रातको, तड़का दोनेखे ई पटले, सुष्ठाने भर्ञा दी, 
नो बह घवा कषे वाङे-शाय ! कम्बल्त को किस वक्त घुदा याद्‌ 
याया। अव हम अदग-भल्ग टो जार्चेगे 1” 
किसो विरदी खे किसीने उसकी मिजाज-पुखीकौ-- कुशल 
श्रमक्िया तो आप कहने खगे. - 
न पृषो कि टिल णाद 'टैया्ट्नीहै। 
खवर भी नरौ या किट्यानर्टीहै॥ 
क्या पृटते हो हमारा दिल खुश्दैया नाखुश ? ह्मे तो यह 
भ ष्ययर नही कि, षह है भी या नटी । 
विरहकौ रातका वणन उस्ताद्‌ जकने पूव किया हे । उख 





ग्ष्दह्-सयम्गकातक्योरात। सर्र-सदेरा; सुभ्डननसुहाल्नयोसरुन्दिम 
पष्ष्षोरतरर सशुष्तार। उस समय रीमदार सुमद्ान हा मुष 
सन्द ६ ला र्माश्‌ परह ९। सछ(--रदाय । अाद--र्टर । ष रट्‌ । 


१६ 


( १६५ ) 


मुभ जुर्पीं ॐ मारे को ज्जीर मत ॒पहनाभो । मेरे वदन में 
उ भी दम नही । यैं जुदाई ॐ कष्ट उराते-उटाते एकदम दुर्बल 
गयां! मेरे कैद करने कै लिये एक मक्डीकाजालाषद्टी 
शफो टह | 


सीर भी `-- 


ये नातवा टः कि प्राया जो यार मिलने को 1 
तो सुरत उस की, उटाकर पलक न देख सका ॥ 


यार की जुदा देखा कमजोर दौ गया हं कि, जव यार सुभः 
से मिखने को आया, तो म पक उठाकूर उस कौ सूरत तक न 
देख सका | 


किये पाटक ! थव तो माप न देख छिया कि, प्यारोकौ जुदाई 
मे षियोगी पुर्यो कषे स्या दुर्दशा होती है । जव तक स्त्रियां सामने 
रहती ह, तमी तक सामने स्वगं दीखता है , उनके नजु्यो कणी जट 
ते ष्टो प्राण निकलने खगते रै ! ग्त्युकार से मी अधिकः वेद्ना 
हेती है । 





षचगा--यदि षसौ रेदीरत श्रीर्‌ गशन्नेका सामन्द ष्टना दाते ९ तो शोम्गन्‌ 
परह न्दालादक्तकतौ श्या हत “डलाद लुक", “'सहाक्वि दाग सर (“मरकवि 
र ६१, ररिदासरएणट कषयम, कल्ूदत्त रो सगय! पणितरोटृरकदिरदो पर मालोदटना- 
मकम्ए(जतनमि दिदृष्त९। मने कदिताए मापी कौ पष्क रे डरूद का९। 
र्रप तिरर ८ए० ३ लिस्सद्यक्दिनकररेभोस्म्नेहुटम्ररु ९। द्द्‌ 


( १६७ ) 


नात न विषं किंचिदेकां मुक्त्वा नितम्बिनीम्‌] 
सेवाखतलता रक्ता विरक्त विपचन्ञसी ॥ ५५॥ 


स्रो नितस्विमी को छोडकर न श्रौर श्रखत ३ न विष। 
शो भ्रगर श्रयते प्यारे को चार तो श्रतलता & श्रौर जव वह 
४ न चारे, तो निय री विषको सन्नरी ३।७५॥ 
खुखासा--श्स जगतर्मे सखी ही अप्त है भौरसी हौ चिप 
६। जय वह थपने आशिक को चाहती है, तव तो श्रत सी 
दीषती है सीर वदी जव अपे आरिक्त से नाराज दो उसे नही 
चाहती, तव विप हो जाती ह । दस वात को पुरुषमात्र आसानी 
पे मण सकते ई । सखी जव अपने प्यारे को प्यार करती है, 
तव उत का प्याया उस पर जी-जान निछावर करता 2. उस ऊ 
पासो पर कटपुतली की तरह नाचता ह , पर ज्योंही वद अपने 
धञ्चट स्वभाव अनुसार उसे छोड दटूखरोको चाहने लगती है 
त्योटौ उसका घी प्यारा, उसे विप सी समभः कर, उसे प्राण- 
नाश पर भी उत्तारू हो जाता भीर अपनी भी जान दै देता ह । 
पञ्चतन्छ मे भी लिखा ₹ -- 
नातं न विष किचिदेकां युक्त्वा नितम््विनीम्‌ । 
यस्या संगेन जीव्येत श्रियेत ख वियोगत ॥ 
शी ष सिवा सष्ेत गौर विप ससी कोर चोज नहीं ह ; 


शकि उस के सड से प्राणी जीता भीर उस कै वियोग से मप्ता 
६। 


( १६८ ) 
“भामिनी विखास" मेँ भी लिखा रै- 


श्यामं सित च छ्टणो न रगो स्वरूप 
कि तु स्फुट गरलयेतदयाग्धतं घ ॥ 
नो चैत्कथ निपतनादनयोष्तदैव 
मोह सुदं च नितरा दधते युवान ॥ 
खुरोचनी खी की बो मँ जो शयामना भीर शुप्रता-- कराई 
ओर सफेद दीखतती रै, वद कराई मौर सफेदी नदीं ह , किन्तु 
विष मीर अग्रत र । यदि यह वात न होती, तो युवा पुरुष उसकी 
नज्ञर-से नज्ञर भिरुते दी मोहित भौर आनम्दित न रोते । 
स्री की खोमिं जा श्यामता या कठाई है, वह विपद ओर जो 
श्रता या सफेदी है, बह असत है । जिसे वह खुश होकर अग्रत 
फी नज्ञर से देखती है, उसे परम आनन्द होता है अभीर जिखे वह 
नाराज्न होकर विप की नञ्जर से दैलती रै, उसे मोह या दुख रोता 
है। क्या घूव कदा द } वाद ! पण्डितराज वाष््‌ ! 


दोहा । 
न्ति किष नक्त अमूत कहू, एक तयात्‌ जान । 
भिवे मे जमृत-नमी, विषु किक तान ॥७५॥ 
सार--स्नीरी श्रत आर स्मी विप हे। जव 
वह च।हे तव तो अग्रतह्‌ रोर जव न चाहे तव 
पिय ह। 


( १६६ ) 
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भ्राषते; सशयानामाविनयभवनं पत्तनं साहसरानम्‌ । 
दोधाणां सन्निधानं कपटशतमयं तेत्रमप्रस्ययानाम्‌ । 
स्वगद्ारस्य विघ्नो नरकपुरमुखं सर्वमायाकरण्डम्‌ । 
स्यन्त केन सृष्टं विपसस्धतमयं प्राणिनां मोदपाशः॥७द॥ 


सन्दे का भवर, श्रविनय कार, साष्सों का नगर, 
पप-टोपों का खजाना, सैकडो तरह के कपट शरीर श्रवि- 
भास काततेत्र, स्र्ग-दार का विन्न, नरक-नगर का दार, मारो 
मायाभ्रों का पिरारा, च्रखत के रूपसं विष श्रौर पुरुषों को 
गिहजाल मे फंसाने वाला स्तो-यन्त न जामे किसने 
ए्नाया $ 

सुन्दरी स्त्रियां उपरसे गोरी पर भीतरसे काटी होती ई । एन 
शरीर फूल की तरह कोमल यर कमनीय होता है, पर दनव 
प्प बज्रवह्‌ बटोर होतारै। येदान मान, सेवा, अस्त्र अर 
रष किरीते मी वणते नरी रतप । न कोट दनषो प्यारा है शीर 
च को बुःप्यारा । दनव; स्वभाव र कि, ये नये-नये पुरुपोकती जभि- 
षा किया करती ह | ललना, नौनि, चराई ओर भवक्षै षारणसे 
२ समी मह घनी रहनी, देवल दाने बाला न मिलने या मीक 


५" 


हन अने से दी ये सनी वनी रती है । असच्य, साहस, माया. 
मत्सरता मीर छोभ,--दनर्म स्वभावसे दी होते है । पुरो से इनन 
दूनी श्चुधा, चीगुनी शमे, ऊग॒नी दिप्मत या बुद्धिदोनी है 
उर कामदे तोट गुना श्ोतादहै। जव ये अपनी वरावर 
चालियो के साय एकान्तम वैडती है, तव कः करती ई - "अरो, 
वेद्यां यडा नन्द्‌ करती है । वे स्वतन्तता-पूर्वक नये-नये 
पुर्यो फो भोगतीं मौर इच्छायुखार उन का धन ख करती है!" 
अथवा कोरई-कोई कहती रै “मेरा मर्दं तो पशु द । भोग-चिलास 
व्ती वाते तो जानता दी नदी! सभ्डाष्टोतेदी सकी तरट्‌ पड 
जता] सने इस का दाथ पकड़ कर कुछ मी सुखन पाया। 
देख } फलान का पति कंसा छख छवोटा नटनागरर ₹ै इत्यादि }” 
जे पुर इन की खूव खुशामद्‌ करता है, इन की फरमायर्णो को 
ङ्ान से निकरुते ही पूरी करता है । साथ दी रुपवान्‌, विद्धान्‌ 
श्वनवान भीर गुणवान होता ह, उसे छोड कर ये महा शर्ते नीच 
अर अधम के साथ चले जाती ई। कोई पाश्चात्य विद्वान्‌ 
कते ई --५4 प्रगाला 1 10४६ 15 2 ग्ध 2007 10428 

० 0972८16 " स्तनी जिससे चाहती र या जिससे आशानां 
करती है, उसके चरित्र की परख नदीं कर सकती } कटा र₹- 


युणाश्रय की रतियुन च कान्तं, पतिरतिज्न सधनं युवानम्‌ । 
विद्ाय शी वनिता वरजन्ति, नरान्तरं गीलगुणादिहीनम ॥ 


गुणाधार, कौरसिंभान्‌, सुन्दर, रनिक्रीडा-कुराल, धनवान्‌ भीर 


(--९९ 


उथान पुरप को भी त्यागकर स्त्रियां नीच, निगुण ओर कुरूप के 
साथ चटो जाती र 1 

दु स्त्र्या मिथ्या विलास-चिह दिषाकूर अपने पतिको पागर 
र्ती दै भौर उससे पैर तक द्ववाती है । एकको ने्र-विकार्योसे 
रिकाती है, दूसरे साथ वचन-विलासर करती है तीसरेको चेष्ठा 
से प्रसन्न करती है ओर चौधेको मोहे एसाती है । स्त्रियां वदुरू- 
पिणं । जब यह्‌ कामवती होती है गीर पर-पुरुषसे मिरूती है, तव 
रे-देसे छख्वल ओर कीश करती है, कि चतुर-से चतुर पुरूष 
कौ अक्ल काम तटी कर्ती । उस समय, ज्ञरूरत्ोने से, ये अपने 
पति पुन्न पिता नाता तक कपि हत्या कर सकती है ।* खी के मन 
मे ष्या ई, वह कर क्वा करेगी, इन वातं का जानना वडा कठिन 
६, । ल्क मे कहावत भी मशहूर दै--^निया चरि जने नद्य 
कोए, छम मार कर खत्ती दोई {* शास्त्र मे भौ कदा द -- 








* स्दारद्ण्डा खैनसानोच शमदा कामके, जो चस प्रम $ रारष 
र्पो क्रन पड़ता ? प्रं म-पन्य क पथिकौ को शातर्पाततो क्या षील है, पने प्यारे 
माता-पता, द्न-भार श्रौर अपनो श्रीलटाद तक 5 सुह मोष््मा भौर माता तोडमा 
ष्य्ताह। अभौहालनहौभरं सुनार कि, मारे एक परिदित कौगेदा दहम्‌ सपने 
पारे, पा & तार, पाट पनासे दौ पृष्ररदो को हो एक यवम साधमाग मर। 
दिसममे ठीक क्ती कषा ई -(दाष्ल्‌ 104८ 1 स२६ 15 काला 10 स्ट 
ध0५ १०६१ 7०६ वा7९८ ग्व] 73११७ = र निर्दयौप्रम। छार रेखा 
भ 4, ज्हिक्रमे परत्‌ मटुष्पोको दिदर न्तं करता! 

“ स्वरम्‌ द्रा टै ~ प्ोपण प्ण 12९८ >) 170510६ त 
प्सा ६1१८५ #0स् कु एठा 1०९ ० पवरदुष्षट पण 
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११५८ एतपाला5 ८२7 4० सेर विदारे, सियो मे कपटारार खाभदिर रेन 


( २० ) 


नृपस्य चित्त कृपणस्य वित्त मनोरथ दुर्जनमानवानाम्‌ 1 
सियाश्चरित्र पुरूपस्य माग्य देवो न जानाति कुतो मनुप्य ॥ 
राजा क चित्त, सप्र फे धन, दुजेन के मनोरथ, स्री के चरित्र 
भौर पुसय फे भाग्य की वात,- देवता भी नदीं जानने, मवुष्य 
वेचारा कौन चीज रै ? 
लियो सश्योका भवर, सादसों का नगर भौर नाना प्रक्रार 
की माया मौर अविश्वास का पिदटारा होने ज्ञरा भी सेद नदी 
जो द्नका विश्वासं करते ई, वे बुरी तरह भारे जते है 1 इसलिये 
चतुर पुरपोको सियोका विश्वास भूट कर सी न करना चादिये । 
दन से सदा क्षावधान गीर स्तक रहना चाहिये । जितनी विद्या 
मक ओर ब्रृटस्पति मे है, उतनी तोद्नमें स्वमावसेटरी 
होती ह% । 
शाखकारोनि कटा र -- 
नद्ीनांच नपीनाच श्द्िणा गखपाणिनाम्‌ । 
विश्वासो नैव कर्तव्य स्परीषु राजकुलेषु च ॥ 
नदी का, नाखुन वाके जानवर्योे का, सींग वाके पशुर्भो का, 
&। नितान्त का्यः- गल राज्-सभासद क) ्रपेचाभ) बे भपने भावों को भयिक 
त्तमा से हिपा सकती & । स्वर्या पनी वातकी शिनौ श्रच्छी तण्ड दपा 
सकतो € भौर कोड मर दिप मकसा। 

ग नेमिङ् महोदय कडते ई --^¶1८९८ (€ (ला{10 1101195 "0 
पपात) 2 प्एछाी२7'उ ४1810 19 आकालः धा 2 णातालत्‌ ९९८३ 
1116 712}९5 ' कृक्छरेमोभो वति §, भिनमेस्वौ को नभर पुरर्पोको मरौ ा्वोमे 
पेनुष्ोनी ई। 





( २०३ ) 


एियार बाधनेवालों का, स्त्री का जीर राजा का विश्वासं कभी 
नक्रना चाहिये । 

श्री शङ्राचार्स्यजी ने अपनी" “्र्नोत्तर.मालर्मे" भी कहा है-- 
वि्वासपा् न किमस्ति १ नारी । अर्थात्‌ कौन चिभ्वास-योग्य नदीं 
हस्रो । पतने सव मौगुणोकते सिवा^यद पुरुपकी मोकषप्रातिमें बाधा- 
स्वशपहै। शस की तिरछो नज्नर फे तरे पड़ने से ही पुरुष शस 
कादासष्टो जाता ह मीर रेखा दास हो जाता है कि, फिर पीछा 
ने दूरता । जवानीमे तो इसे छोडनेको आपदी जी नटीं चाहता । 
मेद करु विरक्ति होने लगती है, तव सकी ओलयदमें मन कंस जाता 
है हान का उद्य होने पर भी, पुरप विचारने छगता है, सगरः मै 
स्ो-बाटर्कोको छोड कर वनम चखा जागा, तो इन का छाटन- 
परन्‌ कौन करेगा ? मेरे न रहने से नको यसुक फट होगा, श्न 
पर भमुक आफत अयेगी । अच्छा तो डके ्ड्कियों फी शदी- 
विवाह कर दे घन को चला जाद्धया मौर तमी भगवान्‌ का भजन 
रगा ।› एसनरह षष्ट वट विचारी फारता रहता टै कि, मौत आ 
जाती द मौर उख फे विचार धरे फे धरे रह जाते ह! रीक उस 
तोतेषासा हाल होता है जो मने विचार षर रटा थाक 
नादमी दर जार्यै, तो मै पिजरेते निकट भाग । आदमी टे, तोता 
निकलने को चेष्टा करने लगा कि, एक काट सपने जाकर उसे पना 
भाजने घना दिया ।* स्री पै सम्बन्ध मैं मल्ात्मा षवीर काटे ह - 


नारौ पटू रि नाएरी, नख सिख सों यष्ट एाय । 
# 6 
जलघृटा ता उदर, नग दृटा दहि या 


( > ) 


ननो काजल पाय क, गदा बध केण । 
हार्थो म॑ददरी नायके, ताथिनष्वाया वश) 


कष्ययर । 
परम मकन क) मि, भवन ट गृढ यनम 5) । 
अनुषेत कन को निन्ध, कोष $ दोष अवरकरी । 
प्रगट कपटको मोट धेन अप्रीत करन ङो । 
मर्धर को वटभार, तरफ पुण द्वार करन क! । 
यह युवी यन्व सोति र्यो, मदा अमन विप) मन्यौ । 
धिर कर नर छितर तर अनुग, णपरं ग बन्धन रण्यो ॥; 


साग---स्त्रो वहा जवदम्त जाल है । फिर भी 
लोग उम मरे जाक कमते हे ओर ब युश होन 
हे. यद अआ्श्चय्यर्क( वानहै। इममे पक वार 
फ मन पर. इमम निकलना कटिनहं। 


( २०५ ) 
सल्यत्वन शशांक एष घद्नीभूतो नवेन्दौवर- 
इन्दं लोचनतां गततं न कनकैरप्य्घ यष्टिः रता ॥ 
किन्त्वेवकविथिः प्रतारितमतस्तत्वं विजानन्नपि 
त्वदमांसास्थिमयं वपुखगदशां मदो जनः सवते ॥७७॥ 


भ्रगर हम से पक्ठपात-रदित सच्चौ वात पूछो जाय, तो इस 
कौ कना होगा कि, चन्द्रमा स्तौ का सुख नरी, कमल उसवो 
नेत्र न्द , उसका भो शरोर श्रौर खव प्राणियों कौ तरह दा, 
पामभ्रौरमांखकाडहै। दसवात को जान करभो, कवियों 
क मिष्या उक्षियों के सुलावे मे पड कर, हम लोग स्वियो पर 
भ्रासक्ग रहते भौर उन्दें सेवन करते ई ॥७७॥ 

ख॒लासा- जिस तरह ससार फे ओर प्राणिर्यो कषे शरीर हाड 
मास आर रक्त मृति से वने है ¦ उसी तरह चिरा फे शरीर भी 
शटी पदार्थो से वने ह, धस वातक्तो टम रोग जानते ह ; पर कवि- 
योक शरे बद्व मेँ याकर, हम खोग भी उन के सुख फो चन्द्रमा, 
नयनो को कमर अर दद को खुवणै-निम्मिंत समभ कर उन पर 
भरे मिरसे ह । यद्‌ मासे चड़ी भास गती है । 


वेराग्यपक्त्‌ । 
भदा कटां पौय॒प-निधि चन्द्रमा आर करटा छियोंखा कफ, धर 
जर शखल्वार से मरा गं ? कटा भयदान्‌ के दा मे विराजनेवाटा 
सद्गनीय कमल आीर करटा गन्दे पदार्थो से घने सियोषे नेत्र 
च 1 पृयको षी सा घाटा ष्ण सरीर षां्टाड चाम स्र 


( ८०६4 ) 
मासमे यने स्त्रियोके शरीर ? सच द्रननो यह कि, हम नरक 
कै कौर्डो कास्ता आचरण कणेर | नरक के कीठे मल मूत्र राध 
लौ प्रभति गन्द पदार्ोर्मिं गमने ओर सुगवो गहने है | हम मी उन्ही 
की न्ट हाड चाम मास, गथ, खून ओर मल्यत प्रभूनिके भण्डार 
म रमण करने ओर अध्ने तई भाग्यवान्‌ नभम्ब्नेहै। रमम 
आग नरके कीडो पे कोह मेद रै क्ति नही, यह श्रातं जगा विचार 
कममेसेहो स्मये आनायगी । 
कुण्डन्िग्रा । 
नहि शराक-मम अदन (तय, नान जनज तमनेन] 
अग ङनक-तम द्रे नरद, काकेन नम नदे रेन । 
का ङिलि मम नादं मेन, धृढ क्रे उतम' दन्छी। 
जन पै नव नद, तड वट्‌ अवन कद्ध | 
९/३ चामपव 7८, नरमा तरेत पण्ड्‌ । 


सल उपाय अनक, जानं कित नक न टर ॥ 24 

मार ----मव प्रणया का नर्ह--श्रिया का 
शगर भा हाह. चाम श्मार मांमकाहै। उन्द्‌ 
चन्द्रमुन्वा, कमलनयना आर पुव्णका सी 
कान्तता समभ्रना सगमर भूल है । 


( २०७ ) 
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लीलावतीनां सदजा विलासा- 
स्त एव मरढ्स्य हदि स्फुरन्ति। 
रागो नलिन्या हि निसभेसिद्ध- 
स्तत्र मत्येव सुधा पडाघ्रः॥७८॥ 


जिम तरह सूरं भौरा कमलिनो कौ खाभाविक ललाई 
कौ देखकर उम पर सुग्ध ष्टो जाता भ्रौर उसके चारों ग्रौर 
नूजता फिरता इ , उसी तरह मृढ पुरुष लीलावती स्तियों के 
स्दाभाविक द्वाव-भाव श्रौर नाज-नखरो को टेखकर उन पर 
मु हो जाते ई ॥७८।॥ 

चुटासा - कमलिनी मजो एक प्रकार की सुरव हीती है, 
उसे भसा प्यार कौ निशानी समभता ह ओौर दसीटििये उस पर 
आशिक होकर उसके चासो ओर रमजता हुमा धूमा फरता है । 
कमटिनी षी तरट्‌ नवयीवना स्वयो मे मी विटास--टाव-भाव 
सीर नाज-नणरे स्वभाव से ्ी होते है. पर अलानी ल्योग उनङे 
एवमावों को देखकर मन मे समभ्तेर कि, ये स्त्रयां मै 
चाही ह पर शसखमे दै चादती-दादती नही, रावभाव दिखाना 
लो उनका स्वभाव ह । उनदै टावभा्यो को प्यार छे दिह सम- 


( २०८ ) 


शना मदाभ्रखेता दै । स्त्रियो को पुरुपों को तड्फने देखने में भी 
एक प्रकार का मज्ञा सा आया करता है , इसीलिगे च्च त्र्या 
जरा पुरो को दैलती है, चां नाज-नखरे किया करती है मौर 
जव उनका शिकार मची की तरह नडपता है, तव मनँ वडी 
खुश होती है । 


खोदा । 
कामिनि शिलक्तत सहन म, सूरत मानत प्यार । 
सहज सुगन्धित कृसमिनि, भरि प्रमत गकार ॥७८॥ 


सार---लीलावती चंचल स्त्रियों फे हवभाव 

ओर नाज्ञ-नखरों को सुहध्यत की निशानी 
समना नादानी ह ! यह तौ उनका स्वभाव हं । 
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यदेतत्पृ्न्दरुदतिदर्मुदारारनिषर-- 

मुखान्जं तन्वंग्याः किल घसति तव्राधररमधु। 

इदं नावत्पाकटुमफलमिवानीवविरस-- 

च्य तीते ऽस्मिनकाल्ञे विधमिव भविष्यन्यदुरदम्‌ ॥७६। 
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( २०६ ) 


सका पूणिंमा के चन्द्रमाको दवि को छरमेवाला कमल- 
मुख, जिसमे च्रधरादत रहता हे, मन्दार के फल कौ तरह 
शरतरत वा यौवनावस्या तक हौ श्रच्छा मालुस रोता ई, समय 
शतन यानी बुदापा ्राने पर, वरी कमल-सुख अनार के पके 
प्रेमे फन कौ तरह विष साष्टो जाता है ।॥७€ 

सुलासा-जिख तरह अनार का फल अपने समय में यष्टुत 
गा मजा दैता ह, पर समय निकर जाने पर वद वद्जायके यर 
ब्डवाष्टो जाता है, उसी तरह स्नी का पूनों केरखाद को शरमाने 
वादा कमर सा मुंह उठती जवानी या भर-जवानी मेँ ही अन 
मा रता है ! जवानी दीवान फे जाते दी, वह सडे हुए अनारफे 
पकौ तरह निकस्मा खीर विपसा टौ जाना है , षयो बुटापा जाने 
ति निर जाते ई, गाल पिचक जति ई, चग्डे मे कुरर्य पड 
जनौ ह खीर सुसवी चली जाती है । येकन मदोदय कते ई 2 
पा} 1 25 ऽपााालः पणा एशालो 216 ९5 0 कणप] ६ 
0 ९श्चा 101 ]85{ ” सखीन्टयै ग्रीप्म शतुके फटों के समान है, 
गोजन्श्वै त सड जाते सीर अभ्रिक समय तक नीं रहर सदने । 


टो । 
घर मधर मथु साहि मख, हतौ तवन सिरमार । 
षो अश विगर एटन- ततम, भ्यो जर सों गौर ॥७९॥ 


(नि 


 सार--स्त्रीकी सारी शोमा जवानी मेही 


६1 जवानी गह, पिर कु नहीं । 
६९ 


( २९० ) 
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उस्म्रललस्तिवल्लीनरज निलया भ्रोत्तनपीनस्तन- 
दन्देनाोयतचक्रवाकभेधुना वद्जाम्बुजोद्धासिनो॥ 
दान्ताजारथसानदयमभित. करर प्तयानेप्यते 
यस्त.सा्णवमर्जन यदतो दुर्खस्त्यज्यताम्‌ ॥८०॥ 
पुखासा-स्त्री एक नदी ह । उस्तङे पेट पर जो त्रियटी फे 
समान तीन रेपास्ती है, वदी उस्त नदी की ठहर है, उसमे दोनो 
कठोर जन च कवे जोढे ह ओर उसमे जो बरूर अभिप्राय ह, वदी 
भवर ह जित तर्द ओर नदियां सघ्रुद्रमै जाकर गिस्ती ट ,उसी 
यर्ट्‌ स्म्री-नदीभो सखार-सखागस्मे जाकर निरतीद। जिस 
लरट ओर नदयो मे गिरी दु योज नद्धौ कैः प्रवाह कै साथ वहनी 
टदसमुद्र मे जा पडतीदहै, उसी तरट्‌ स्वौ-नदी मे णिरीहुई 
यम्नु भी सलार-सागस्मे जा पडती है। जो पुर्प इसस्त्रीनदी 
द श्ानया क्रोडा प्रभति करत्‌, वै उसे तेन वावमे वहते 
हु ससार-सागर्मे जा पडते) समुद्रम गिरे वाद्‌ यचना 
~्ष्टेनहो जाता हं, इनच्िये जा पुस्प्र सलार सागग्मे इुग्रनै ते 
चन चे, व म्यीनदीसे 4 र्ट उव भमयदूग नद्रीक्पास 
ना >= जाव । इन स्त्री-नदरी का जर साधारण नदियो कपे भपेश्रा 


( २९१९९ ) 

सूत अधिक हे । ओर नदियो मेतो वही डता दै, जो उनके 
मन्द्र धुखता या पैर देता दे, पर स्त्ी-नदी तो सामने अये 
हूए पुर को अपने चल सखे अजगर की तरद्‌ भीतर षखीच छेती है 
नीरकफिर उसे संखार-स्वागर मे छेजा परकती है । भमामिनी 
गलित कत्ता" परिडतवर जगन्नाथ महाराजने आर टी तरद्‌ रूपक 
पथा द। उसका आशय छक सौर ईै, फिर भी उसका रसा- 
स्वाद्‌न कौजिये .-- 

र्पजला चलनयनः नाभ्यावर्तास्चावलि भुजंगा । 

मञ्जन्ति यत्र सन्त सेय तस्णी तरगिणी विषमा ॥ 

रुप ही जट है, चच नयन मङलं है, नामि भवर ह थर 
गिर ॐ वाल स्षै ह यद तरुण स्ठी रूपी तद्य दुस्तर नदी है । 
ध्म नदी मेँ श्रु यारणास्तर-प्रवीण सज्जन स्वान षार्ते हे । 
मटक्वि कालिदास फे पक रूपकूका भी आस्वादन ष्ीजिपरे । 

उसमे शुर ओर ही मजा है -- 

वाह्‌ टं प खणालमाए्पक्मत, ्षावरवबलीताजलः 

सोणी तीर्धगिला च नेच्रगरपरी, धर्मित यवालवम 1 

षान्ताया स्तन रवारः युराल, दन्दर्पदाणानलर्दर्धा- 

नामवगाएनाय, -रिधिना रस्य सरो निसिर्तम्‌ ॥ 
. वल्ाने वामद्रैव कैः घाणों खी यचि-ज्वाल्द से जलने हप पुरो 
१ स्नान करने दो दि स्वयै रूपी उन्दर ताटाद ननाया ह | दख 
॥ ने षराफ्या चीजे ह? श्त तालावमेस्त्ीष्ठी दोर्नो 
शदे तो पमट फी डंडी है, उसदा उट षमट रै, उप्तदे टादप्य 


( रद्र ) 


का विलास जल है, कमर उतरे की सीटी रै, उसके नेत्र मछ- 
लिया ह, उसके धे हुए केशवा सिवार टै भीर दोनों स्तन 
चक्रचाक कै जोदे है। 

दस्य कोई शाक नदी, कि कन्दु्प-ताप को स्नी कै पयोधर-- 
कुच ही शान्त करते है) शरीर मेँ कामवाणों की उवाटा उने 
पर, स्जी ही उस ञवाला को शान्त करती हे , पर वीमार दोकर 
द्वा घ्राने ओर भारोग्य होने की अपेक्षा सीमार न दोना कीं 
अच्छा ई। 


छप्पय । 
तरिरा तरल तरय, छत कुच चकवाक-सम । 
प्रफुटित आनन कज, नारि यह नदी मनोरम । 
महा मयानकर चाल, चलते भवत्तागर्‌-तन्मुत । 
ह्माथ धरत ह्य एव ठेत, जितफ) अपनो चृत । 
सतार-पिन्धु चाहत तस्यौ तीतू्‌ यात दूर्‌ हह । 
जाक प्रयाह अतिद्ो प्रवल, नेक नह्यत जात प्रह ॥८०॥ 


सार-स्त्री-रुपी दुस्नर नदी सेसदादरूर 
रदो, क्योकि इसके सामने जानवालेकोभी खर 
नही । 


( ३ ) 
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अलपन्ति खाद्धमन्येन पश्यस्त्यस्यं सविशच्चमाः। 
हृदय चिन्तयन्त्यन्यं श्रियः फो नाम योपेताम्‌ ॥८१॥ 


स्रियं वात तो किसौ से करती ह, रेखतौ किसो श्रोर को 
£ ग्रौर टित मे चाहती किसी शरीर कोह) विलाखवती 
न्यो का प्यारा कौन ई ? 

खुलासला--वास्तवर्मे स्त्य काप्यारया रोमी न्दी। जो 
ण्कटी समयमे वान एकसे करती € देखतौ दूसरे को, ओर 
दिर मे चाहती तीखरे कौ है, उनका प्रेम किल से दो सकता १ 

प्री स्वमाव से टी चचल है, सका चित्त एक जगह स्थिर 
न रता | खक मने घुः, वाती मे दु पीर पाणो मँ ठ । 
१षैः चित्त का पता नटीं । यद खदा किसी एकः से युव्वत नदीं 
रणी । देुमानी, धोखेदाजी, छट, कपट, यट सीर वेदफाष्‌ तो 
प्प्मात्मनि दते घूव हो दी र । मटाकवि दागने पुद षह 


शेमसे दददर एर 2९7, रस्मि श्यरनी षग ग 
तमने पदी वौनपी छो, जसानेवे ल्पि॥ 


( >९ ) 

सच है, सभी अच्छी खोजें तुम्दारे रिस्सेमे भगई' । एक वप्ता 
जरूर तुम से चचकर मेरे हिस्से मे आगर है! ऋस घूदी को छोड 
कर ओर सव्र सूविर्या तुम्हारे पास मौर है । 

समी बादर से जेसी मनोहर दीखती है, मीतर से वेसरी नहीं 
होती । उसका शरीर मनोहर रतः है, प्रर हृद्य चच्नवत्‌ कठोर 
होता है। वद अपदे चनदरुखसे मधरु जसी मीरी-मीठी याते करती दै, 
ओर तीण चि्तसे चोट मारती ह । इसीलिये कदने ई कि, उसी 
जी मेँ मधरु ओरहदयमें हालाहल वित स्टता ह । पर जिन्दोनि संसार 
नी दैखा रे, जिन्हें स जगत्‌ टेदी सीधी नावे नदीं माद्यूम, यै 
नानचुपर कार नोञनान, इन वातोको न समभ कर, इन दुःरिता 
कामिगियों का पूणं विश्वास कर येखते है । इनके यह कहने पर, 
सि मापी हमारे सूरज्ञ, भापटी हमारे चद्‌ थर भापटी हमारे 
परमेग्वरहो, अपरीत टमे जगन्‌ मे उजिप्रस्परष, नगयुवक 
धागचसे हो जाते ह भीर दन्द सनी सीता भीर सावित्री समभ्रकर 
श्न क्रीत दास दो जाने । जवर कामी पुस्प सोल आम नकर 
कावुर्मेहोजनिट तत ये निर्ण होकर अपनी माया र्ये 
लगी ह । प्क को ्मापोकर शासे से, दूसरे फो यानो से, वीरे 
कतो चेरा से प्रसन्न करनी ओर योीये--अपने पति- क्रो अपनी 
माया में पग वनाव रयता दह] उवे सृमना होढ पर्मी न्धा 
कर दनीरै। उनके मोद ग्नि सुक्र करतार, परङउमतरदू 
कोकुख नदीं द्भ्ध्ता। बुद्धिमानो को दूनफे खलीन पट्हरमित 
विष्वासन करना चारि क्योकि, पिम्नीदक कीलेन नो 


(. १५ 


) 
विधातानेद्नके बार तै लिला स्तौ न्य) किसी ठीक ही 
करा ह -- 


यदि स्यात्पावक तीत प्रोष्णो घा णणलान्त्मन । 
खीणए तदा सतीत्व ल्यादृयदि ष्याद्‌ दुर्जनो दित ॥ 
लगर आग शीतर हो जाय, चन्द्रमा गरम हो जाय भौर दुर्जत 
्तिकासी हो जायें, तथी छख के सतीत्व का विश्वास किया ज 
मक्ता है । 
यीर भी कहा € 
यो मोदान्मल्यते मृढो रक्तेय मम कामिनी 
स तस्या व्रशगो नित्य भत्र्‌ फरीडाणङ्कन्तवत ॥ 
जी मू मङप्य यद खसमूता है कि, चद छी सचे प्यार करनी 
र, वट उसके वश्च होकर खेर के पक्षी की तरह टो जाता है । पर 
चास्तद मे, वद्‌ उसे नही चादती ! उखक्ो न कोई प्यारा भीर 
न क्ुप्यारा { जिख पर तवियत धाजाय, वद उसी कीट! पर 
रसकी भी खद्‌ा-सर्वदा नरी । उथ्र नासै-लानिया हदि नो 
कभी र्थिर ले सवना? 


दोदा । 
मनमेंक्टु दाते क्ष, नने शह ओर । 
चिता गतिक ऊरी, यद प्यारी कहि खर ॥८३॥ 


सार--द्धी वेषप्म हे । उपकी पुदहव्यत चदा 


( २९१६ )} 
संदा किंसीके साथ रह ही नहं सकती । जिसकी 
स्मो वादार ओर सती हो, वह निस्सन्देह पृणे 
पुरयात्मा है । 
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मध्यु तिष्ठति वाचि योपेनां हदि हालाललमेव केवलम्‌ । 
श्रत्व निर्पीयतेऽधसे हदयं युष्टिभिरेव ताड्यते ॥ ८२ ॥ 


स्तरियोको वातो श्रत श्रौर हदय सैं हलादल विप होता 
हे, इसोलिए पुरुष उनका अधराखत पान करे ग्रौर उनकी 
च्ातियों को मर्दन करत ईह । 

खुरासा--मयुष्य का खभाव है करि, वद अद्धृत को शक्र से 
पीता ओर विपसे घणा करता है , इखीलिये पुरुप छियोे नीचे 
हठो को चूखते ओौर उन के ङुचोंको मलते ( पीरते ) ई । क्योकि 
उनके दों मे अप्त अर ऊुर्चो के नीचे हृदय में विप रहता ह । 

महाकवि कालिदासं सियो के मनमोहन सूप से खुश ओर 
उनङे हदय की कठोरता से दु चित होकर कहते ई - 


इन्दीवरेण नयन सुखमंवुजेन ऊन्देन दन्तमधर नवपयन । 
ष्यन्नानि चम्पक दते स विधायगरेया कान्ते । कथं धरितवानुपलेनचेत ॥ 


( २१७ ) 


इ प्यारो ! उस ब्रह्मने, नोलकमलर नैत, कमल सा सुख, 
इन्द्‌ से टत, नये पत्तों जैसे होठ मौर चम्पा के पत्तोके ससान 
भन्यान्य ब्रह वनाकर, स्वौ का दय पल्यर से क्यो वनाया 

चखि्यो का हदय पत्थर फे समान होता है, इस मे शक नदीं । 
प्स हृदय के कटोरदोने फे कारण से ही उन में दया, वप्ता ओर 
मुष्यत नही होतो, जो उनके उपर जान दैता है, जो उनकी इच्छा 
पूरी करलेके लिये दिनि-को-दिन अर यात-को रात नदीं समश्ूता, 
मो उनके दिए घोर परिध्रम करता अर तरह-तरष्ट की जिहते 
सहता रे, उन का धन गने देता, उनका मान॒ रखता आर 
लुनामद्‌ करता ओर रति छरीड़ा से उन को थच्छी तरह सन्तुष्ट 
करता हे, उस को भी वे, निर्दता पूर्वक, जरा सी दर मे, त्याग 
शर चरी जातीरहै। रेसी सियो का हदय यदि पत्थर का नरौ, 
तो किरका है १ 


दोदा। 
अधरन ये अमृत वततत, कुच कटोरता शाप्त । 
याते श्नको टेत रतत, उनको मर्दन प्रास 1८२॥ 
सार स्री का दिल पत्थर से वना है मार 
उत्तमे विण भरा है ; उसीसे उसमें वप्परदारी नही. 
चिन्तु निर्दयता. छल. कपर. दगावाजी ओर 
परेव प्रभृति दुर्य मरे है । 


‹ २१८ ) 
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श्रपसर सखे दुगदस्माक्टराक्तषशिखानला-- 
त्प्रकृतिषिषमायोपिच्छ्ांद्धिलासफणश्त ॥ 
दतरफणिना दष्टा शक्याश्चिकित्तितुमोपघे-- 
श्च तुस्वनितामोगिग्रस्तं त्यजन्ति हि मन्जिस ॥८२॥ 


8 भित्र! सच्ज ष्टो क्र.र, विलास रूपो फण वाते श्रौर 
कटाच्षरूपौ विषारिनि धारण करनेवाले स्तो-रूपो ससे टूरभाग, 
क्योकि च्रौर सर्पोकाकाटा इरा तो मन् तया ग्रौपधियोसे 
अच्छा हरौ सकता ह, पर चतुर स्मी-रूपी सर्पके उसे इए को 
ाड-्फँःक वाले गारुड भो छोड भागते इ । 

छुलासा- खी सपे के समान है । इस का विलास दस का 
फण है भीर कटाक्ष विपाचि है तथा यह खभावसे ्टी स्पे समान 
करूर या विपैली है । यह स्री-सपं ओर स्पेसि अधिक मयुर ह ; 
क्योकि आर सर्पा का खाया मचुष्य मन्व या द्वा अथवा ाड- 
फक से कदाचित अच्छा भी हो जाता है, पर इख स््ी-सपके लाये 
कातो श्टाज हौ नदी । इसका काटा हुआ भी, कालसप के काटे 
हुए की तरह, न खेटता है भीर न करता है । 

उस्ताद्‌ जोक फरमाते ई :- 

उसा हो कालेने जिसको काणिर 
तो दह फिर फे श्यसर से सेल । 


{ २१६ ) 


ठहानो गेसू का तेरा सारा, 
नसु्टसे.योलेन सरसे खेले ॥ 


मतल मश्यहर दै, काले च्ल काटा हज नदीं खेटता- नदीं 
चच्छा होना । फिर तेरे सुह आर जुरफों का कादा हुमा आदमी 
यद्र मह खे नहीं वोता ओर सरसे नदी खेटता, नो क्या 
माश्चय्ये रै ? 

महात्मा सीर भो कहने ह - 


नागिन कै तोदो फन, नारी कै फन वीस 1 
जाको क्यो न फिर जवि, मरि दै विश्वा वीस ॥ 
कामिनि कक्ली नागिनी, तीन लोर मकार 
नाम -सनेष्टधी उवरा, दिपिया खाय कार ॥ 


नारी निरखि न देखिये, निरखि न कीज दार । 
५ थ [ध न < 
वेपत शीते विप चद, मप पे वु ध्यौर॥ 


खी-माच नागिन-खरूपिणी ह । जेसी दौ पनी खी, वेदी ही 
परा । पिप तो भीमे टोताहै। विपरा अपना बीर पराया 
श्या? मनुप्य अपनेविप सेमी मरतां सीर परापे विप्स 
भी | जप्तेषण प निरनेसे नी दूब जनताहै अर पयदे एमे 
गिरनेखेभौ ) छिपे ते खुदष्मी याता षरना, ्गमसतेदिष्यमे 
जन पानेकी भाणा एरमे कै दतान ह्‌ । "'वःसिनो-दिलास" रखयिना 
परिखिद्‌ याप मलाराज कटे ठै कीर सद पटने र-- 

प्लवा, फरिपावतरप्थीला 
नयनाता परिषु्विर्ल्पेटा 1 


( २२० ) 


चपलोपमितता सलु स्वय यावत्त 
लोके खखसाघनं कथ सा १ ॥ 


जिस कौ अरुकावलि साप के चचक से खमाव वाली है ओर 
जिस की अर्स के कटाक्ष सयुंखवाणो व्मी तरह खीला करने चाले 
है मीर जिस की खय विच्‌ तूलतासे उपमा दी जाती है, हा ] चद 
स्री इस लोक में किस तरद सुखदायी ही सक्ती १ 

सयां यदी है किचि नागिनोसि भी भधिक भयङ्कर है, मत 
अपना भटा चाहने वा को इन से दूर रहना चाहिये । इनमे 
खुख नदी, घोर दुःख है , अग्रत नदीं, हालाहल चिपट! सर्पके 
काटेकी दवा रै, पर इन फे काटे की दवा नहीं| 


दोहा । 
मन््र-यन्प्र-मौषधनते, तजत तपं निषि लाय । 
यह क्यो हू उत्तरत नही, नारि नयनो नाग ॥८९॥ 


सार--घी-रूषी सप॑से दूर रहो, वयो कि उस 
के काटे का इलाज नहीं है । 
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विस्तारित मकरकंतनधीषरेण 

सखी सक्ित च डिश्मघ्र भवाम्बुराशौ ॥ 
येनाचिरात्तदधरामिपलोलमयै- 
मत्स्यान्विर्ूप्य पचतीत्यञुरागवह्‌नौ ॥८४॥ 


षस संसार-रूपो ससुद्र सं, कामटेव-रूपौ धौवरमे स्तो-रूपो 
लाल फैला रक्छा है । इस जाले वद अधरासिष-लोभो पुरूष- 
रुपो मदलियो को, शीघ्रता से, खीच-खीच कर श्रतुराग-रूपी 
भ्रमि सें पकाता हे । 

रुलासा-- च्या अच्छा शूपक ह । श्म सागर सखसार-सागर 
६। मखली पड्कनेवाला मद्ुभा या धीवर स्वय कामदेव रै! मखली 
प्षडन का जाल खरी दै । मन्य पुरूपर ह । उन का चारा, निस 
षे रोभसे पुरुप रूपी मखचिर्या जाट में प्त॑सती हं, अधरामिप है| 
मटलियोंको, भाग जाके रसे, शीघ्र टी प्रका डालने की अचि, 
अनुराग ट। 

अजव मजेदार मामला ह। श्णमदेव-ध्रीमर पडा ही खटाफः 
ह६। वह पुर रूपी मछलियों के पसन फे चि जाट आर खारा 
प्ति खभी सामान ख रता ह । पवार पस पार मटटियां 
निकट न भात, श्वयियै आग भी तैयार सर्पता] दधर 
मछरी जाल में फसी सीर उधर आय पर स्प्सी । रेते चलाक 
पीवर पै जालमे पस कर फौन वच सकता र ? तात्पर्य यह दि 
एक धार श्ण्वः या प्रेम मे पसन पर पुरप निषट नस सदना । 
जप तवः जाठमे न पसे, तमो तव सरह | लन जो पस्य क्मदेव 


( २२ ) 
के जां फस कर प्राणं न गवाना चाद, वे कामदेवकै स्री-जार 
से दर रहँ । 
महाकवि काकिदासने स्वयस््ी को व्याध वना करओीर ही 
तरह रूपक वाधा है । उन की उक्ति का भी मजाचख लीजिवे -- 
इय व्याधायते वाल्ला भूर्या कार्मुकायते 1 
कटात्ताश्च गरायन्ते मनो मे हरिणायते ¶॥ 
यद नवयीवना वाखा मेरे फंसाने या मारने के लिय व्याध-- 
तिकारी सी हदो रदी है । इस की महँ धुप क समान ई, यानी यह 
वाला पते मौह रूपी धुप से मेरे मन को व्याकुक करती है-- 
सपनी तिरछी नजर से मुञ्चे घायर कर दैती है । 
वात पक दीद, खी के सामने जाने, उसे धूरकर देखने आर 
उसकी नज्ञरसे नजर मिखनेसे ही पुर मारा जाता ह । जो सीसे 
दर रहै, अथवा उसे देखकर नीचौ नज्ञर कर ट, उससे अखे न 
मिले, वे वेश उस्फे जार या वाणो से वच सक्ते ई ! निन्दे 
अपने कल्याण की इच्छादहो,वे लियो की छयाकेभी प्न 
जार्यै । उनसे दूर रदनेसे पुरुप को इख कोक मे ही छुख-लस्पत्ति 
ओर मरने पर सद्गति मिदटेगी । 


दोहा । 
काम-्माठ भव-सिन्धृ मे, कसी नार्य डर] 
म्न नरनको यहि पचत, प्रेम अग्निक्ो कार ॥८४॥ 
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[१ एय £ {अकक्य 
कामिनीकायक्तान्नारे कदपवेतटगेमे । 
सा सञ्चर मन. पान्य नास्ते रमरतस्करः १८५ 


हे सन-रूपौ पथिक  कुच-रूपौ पर्वतो में होकर, दुगम 
कामिनो के णर रूपौ वनन न जाना, क्योकि वदां कामदेघ- 
रुपो तम्कर रहता ३ । 

खुलासा--वन पीर पर्वतो ने अकसर तस्कर या चोरः यैठे 
गहे हे इलि नुद्धिमान लोग वैसे वन-पवैतों में नदीं जाते 
षरपोकि वर्ह जाति चे धरन सीर प्राणोक्ते नाण का खटकः रटना ₹। 
सखौ रपी वन मेँ भी इच-रूपी पाड रई जीर उनतत नीचे कामदेव- 
तरकर छिपा रता है । जो मूढ शूकर भी ख्ी-ल्पी चनम जाता 
£ रसगे धन स्मौ श्राण पतसे पड जाते है । खारा द पिः, सो 
ले प्रेत फरभे वाटे व्ल धन-दौीटखत, एलन दरू सीर प्राण खमभी 


षर मेर्प्तेटे। प्खदलिपे पीमानो कोरर से सरा पृर र्टना 
चाहिये । 


षुःण्टल्िपा । 


कुच-पर्वत वर जोर, चोर एक तरह वतत हं। 
करम लिये कमान, काण चों वरस्तन &। 
ठट छेते सवर साज, पकर कर राखत चेरे । 
भूद नेन अरूकान, मृलान्यी तू कित एएरे ॥८५॥ 


सार अपनी कुशल चाहो तो ल्ियोंसे 
दूर रहो । 
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व्यादीधणु चलेन वक्रगतिना तेजस्विना भागिना 

नी लान्जद्युतिनाष्दिना वरमहं दष्टो न त्चन्लुपा ॥ 

दष्टे सति चिकित्सका दिशिदिशि प्रायेण ्रमार्थिनो 

मुग्धाक्तीक्षणवीत्तितस्य न दि मे वेद्यो न चाप्योपधम्‌ ॥ ८ 

वड़े लम्बे, तेक चलनेवाले, टेढ चालवासे, भवर, फगधारौ 

काले सप से काटा जाना भला, पर अत्यन्त विशाल, च्ल, 
रेट चाल वासे, तेजसो, नोलकमल को कन्तिविसि कामिनो 
के नेचों से डसा जाना मला नदौ , क्योकि सर्प॑के कटे दुएको 
वचामे वाले धर्मार्थी मनुष्य सर्वच मिलते ई, पर सुनयना कौ 
टच्ि कारेष्टुएकौन कोद टवा ईन वैदय। 


{ २२५ ) 


पुलसा--रसाप के कष्टे को आराव करते वाके ध्रा. सवत्र 
मरने ह] वेखोग रना ङु चपि सपे काटे आदमी का 
ष्टाज करते ञ्यैर सुनते ही कधौ पेये दौडे चे आते ह । उनके 
सिवा खाप क्ते काटे की दवा भी जर -वर्हा विग्ती ह । जङ्ग मे 
जडी-पृिर्यां नी पाई जाती है । इसलवि सपे काटे हुए दमी 
ॐ यचते की उम्मीद्‌ र्ती & . पर स्वके नेत्रो द्वारा का द्रुषः 
आदमी का इटाज्ञ करते बारे अर उसकी दवा- दोनों हौ रहीं 
पिरते , श्यस्य स्ीके कारे हका दचना कठिन हो जाता है | 
मते, प्राणरद्ा चाने वार्यो को स्ीकतेनेन्ोसेसदा दुर गहनो 
चाध, जिससे किवे काट न सके 
खप्पय । 
महा मथकर चपल वक्रगति, अरु एगध ॥ 
ठते काल्या नाय, नही एषु किप्ता मारा । 
करे विकित्साकेध, पर्म-हित दर्ये निषाई। 
प नाहि करोऽ मैय, चिचत अर उषा । 
गि रत मजाधनि प्रिय चपल, करि कटाक्ष सो नहि गियत। 


॥ 


२८ जानि रिदुपजन अयतर्मे, किपय स्स विप किमे पियत॥८१ 


सार-ी-सपके काटे का इलाज नही ह। 


( २२६ ) 
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षट्‌ हि मधुरगीतं नत्यमेतद्रसरोऽयं 
स्फुरति परिमलोऽसौ स्पशं एप स्तनानाम्‌) 
इत्ति दतपरमार्थरिच्छियेश्रौम्यमाणो 
द्यदितकरणदत्तिः पञ्चभि्व॑श्चतो.ऽसि ॥प्ज 
यद केसा मघुर गाना हे, यदह कौसा उत्तम नाच ईह, इस 
पदां का स्वाद कता अच्छा डे, यह सुगन्ध कौसौ मनोर हे, 
इन स्तनो को दयुनेसे कसा मजा आता डे! रे सनु! तू दन 
पाच विषयोमें मता इञ्रापरमाये-नाणिनी नरकादिकी साघन- 
भूत पाँचो इन्द्रियो ठमा गया ₹ई। 
खुखसा--क'न निरन्तर गाना सयुनना चाहते हँ, नाक अतर 
फुडेल अर पट प्रभृति चादती है, चमडा सुन्दरौ पोडशी वाकार 
कठोर कुचो नो मर्दन करना चादता रै, रसना-जीभ शष्ट मीटे 
पदार्थो का खाद्‌ लेना चाहती रै । कान, नेच, नाक, त्यचा भीर 
जीभ- इन पचो इद्ि्ों का स्यमाव अपने अपने विपय--्द्‌, रूप 
गन्ध, स्पश ओर रख की ओंर जने का दै । चस , ये पचो इच्धियां 
पुरूप को अपने-मपने विषयों मेँ फसा कर वैकाम कर दैनी ई । 
इने से पक-एक विषय भी मयुष्य का सव्वनाश करः सकता ₹ । 
सगर ये र्प्चो दो, घव तो कटना ष्टी क्या? सव्यनाश को पञ्चावं 


( २२७ ) 


मेल की तरह अत्यन्त शीघ्रता से पास आया समभ्ध्यि । उुनिये, 
एक-एक विपयसे ही प्राणीका किंस तरद सन्यैनाश हो 
जता र.-- 

धास ओर दूब खानेवाला दिरन, बहुत दूर होने पर भी, व्याध 
के गीत पर मोहित होकर, प्राण गँवा देता है, यानी एक कानः 
नामक ष्नदरियद्ते व दोक्तर मारया जाता है ! अगर दिर की श्रवण- 
षनिय -क्रान को शव्द या गान सुनने का चकानो, तो बह 
क्यों शिकासी फे जार में फसकर प्राणनाश्च करव ? 

पवेत के पिखर के खमान आक्ारवास् आर खेले दी वृ्लो 
शो ऽखाड फेकने चाला महा वख्वान हाथी, केवल हथतीकौ भोग - 
टाख्खा सखे, शिक्ासियों के घेरे मेँ आक्तर यध जाता. यानी एक 
चिद्ये वशीभूत दोसे, यपनी साजादी खोकर, स्दाको कैद 
शे जाता है। 

पतद्ध दौपकू कौ स्मणीय शिला के रूप पर मुग्ध होकर उस 
से भालिष्धून करने को, उसे ऊरर वार्दार निरता भौर अन्त 
भे जखवट षर सवाक टो जता है । एतद्र फेय पवः नेत्र शद्ध पे 
कशीभूत्‌ होकर अपने ध्राण दाता ह । 

साध जट मे इयी ए मखी चारे वेःलोभसे कयियामै 
सुट देकर यपत प्राण गेघात्ती रै, यानी पष जिह - जी -श्न्ियङन 
वश्तीमत एयर यदद्ी अपरे प्राण दानो हे | 

भीरा करट षो षतर सकता है सीर अपने प्टोसे उट न 
स्वाहे, किन्तु पट्‌ सुन्दर मत्मावन गन्यरदे लोभे मन्म 


[के 
११ 
॥३। 
19 

^^ 


दह हि मधुरगीतं नच्यमेततरसोध्यं 
स्फुरनि परिमलोऽसौ स्पा णप स्ननानाम्‌ ॥ 
इति रनपरमायरिच्छियभ्राम्यमाणो 
दयदिनफरणद पः पञ्चमिवञ्धनो.ऽसि प्ञा 


# 


यन वौसामपुग्गाना इ. वर कैषा उच्चतम नाच द्‌, इम 
पटा काम्नाद कमा प्रच्छाड, यन सुगन्ध क्म मनोहर रे 
नम्तनोकोदुनेमे कमा सजाघ्राताङरे' रमतु तू इन 
पाच विपयामेश्चमता =्रा परमायै-नाजिनौ नरकादिफौ साघन- 
सत पाचों ्च्ियोसे ठगा गया ई। 

युटासा--कन निरन्तर गाना सुनना चारते ह, नाक अतर 
फटेट अर फुट प्रभति चाटती ई, चमडा खुन्दरी पोडघी चारके 
कठोर कचं न्ते मर्दन करना चाहता रै, रसना-जीम खद्धे मीठे 
पदार्थो का खाद्‌ सेना चातो रै। कान, नेच, नाक, त्यचा ओर 
जीम-टन पचो इद्ियोका स्वभाव अपन जपने विपय--तय्द्‌, रूप 
गन्ध, स्पततं र रसकी ओर जने का है वक्तं . ये पाचों इद्िर्यां 
पुस्प को अपने-अपने विषयों मे प्ठेसा कर वकाम कर देती है । 
इनमे से एक-एक विपय भी मनुप्य का सव्वंनाश कर सकता ह । 
उग्र ये पाचों दों, घव तो कहना ही क्या ? स्यन्त को पद्धाव 


{ २२७ ) 


ठ कौ तरद यत्यन्त शीघ्रता से पास आया सम्पि । सुनिये, 
एक-एक विपये ही प्राणोका क्लि तरद सन्बेनाश दो 
तता है- 

धस सौर टूव खानेवाला दिरन, बहुत दूर छने पर भौ, व्याध 
$ पोत पर मोदित स्कर, प्राण गवा देता है, यानी एक “कान” 
नमक शन्धियके वश दोन्तर मारा जता है { अगर हिरन की श्रचण- 
हन्िप-कान को शद्‌ या गान खनते का चसका नदो, तो चद्‌ 
धर्मे शिकारी फे जाट मे फसकर प्रणनाश कराचे १ 

पवत कै शिखर कै समान भाकारवाला ओर खेले हौ वृक्षो 
गो ८लाड फेंकने वादा सहा वख्वान हाथी, केवर दथनीको सोग- 
सारसा से, शिकारिथों फे घेरे मे आक्तर वैध जातः है, यानी एक 
ष्डिन्धिये वशीभूत नेते, अपनी मजादी खोकर, सदाको कद्‌ 
प जाता है! 

पनद दीपक कौ रमणीय शिष्ठा के रूप पर मुग्ध दौकर उस 
से भाटिद्भन कएने को, उसके ऊपर वारवार गिरता ओर अन्त 
भ खल कर पवाक हौ जाता ई 1 पतङ्ग केवल प्क नेन इन्द्रिय फे 
पीन होकर अपते प्राण गैवाता है । 

मगाध जल मँ इवौ इर मख्टी चरेकेरोभसे कंय्यामें 
मुए देकर अपने प्राण सघात्ती है , यानी पक जिहा- जीभ-रन्दियकि 
दीन होकर मलौ अपे प्राण गवती है । 


भारा फमटः को कतर सकता ट ओर अपने पटो से उड्भी 
सकता, निन्तु वह सुन्द्र मरनभावन गन्धके लोभ से कमले 


( रद्द ) 
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इट हि मघुरणीतं यृत्यमेतटरसोभ्यं 

स्फुरति परिमलोऽसौ स्पर्शं एप स्तनानाम्‌ ॥ 
इति दतपरमार्थेरिच्छिये्राम्यमाणो 
द्यदितकरणदत्तेः पञ्चमिर्व्चतो.ऽसि ॥स्७ 


ह वौसा मधुर गाना है, यह वौखा उत्तमनाच हे, इम 
पदार्थं का खाद कौला त्रच्छाद्े यह सुगन्ध कौसौ मनोहर ई, 
इन सतनो वो छूनेसे कंसा सजा त्राता है ' रमतु! तू दन 
पच विषयोभें भ्रमता इश्रापरमार्य-नार्िनी नरकादिकी साघन- 
भूत पँचों इन्द्रियोसे ठगा गया हे । 

खुरखासा--कःन निरन्तर गाना सुनना चाहते ई, नाक अतर 
फुरेख ओर पटूख श्रभृति चादती है, चमडा सुन्दरौ पोडशी वालाकरे 
कठोर कुचो नो मर्दन करना चाहता रहै, रसना-- जीभ खद मीठे 
पदार्थो का खाद्‌ छेना चाहती है । कान, नेच, नाक, स्वचा ओर 
जीभ--इन पाचों इद्िर्यो का स्वभाव अपने अपने विपय--शव्द, रूप 
गन्ध, स्पशं भीर रसकी ओर जने का है । वस , ये पचो इ्दियां 
पुरुप को अपने-अपने विष्यो मे फसा कर वकाम कर देती र । 
दने से एक-एक तरिपय भी मनुष्य को सव्वनाप्त कर सकता हं । 
समर ये पचो दो, घव तो कहना दही क्या ? सव्वनाश को पञ्चाव 


( २२७ ) 


मेख कयै तरह अत्यन्त शीघ्रता से पास आया समभ्ब्यि । सुनिये, 
एक-एक विपयसे ही प्राणका किस तरह सनव्वैनाश रौ 
जाता ई&- 

घास भौर दूय खानेवाला हिरन, बहुत दूर हीने पर भी, न्या 
फे गीत पर मोदित होकर, प्राण गँवा देता दै, यानी एक +कान" 
नामक न्रियकते वश दोक्तर मारा जाता है ! भयर हिरन की श्रवण- 
षद्धिय -कान को श्रव्द्‌ या गान सुनने का चक्तकानदहो, तो वह 
क्यो शिकारी के जार मेँ फसकर प्रणनाश करावे ? 

पर्वत के गिलर कै समान आकारवाटा ओर सखम टी वृक्षो 
को उखाड़ फेकने वाडा महा चदवान हाथी, केवरु हथनीकी भोग- 
लारुसा से, शिक्रारियो कै घेरे मे माकर ्यैध जाता है, यानी एक 
लिदुन्टियक्े बशशीभूत दोनेसे, अपनी आजादी खोकर, सदाको कद्‌ 
हो जाता ह| 

पतद्ध दीपक को रमणीय शिला के रूप पर मुग्ध दीकर उस 
से मालिद्धन करते को, उसके ऊपर वाश््वार गिरता ओर अन्त 
मेँ जख्वक कर खक हो जाता है । पतद्घ केवर एक नेत्र इन्द्रिय के 
वशीभूत टकर पने श्राण वाता है| 

अगाध जल मेँ दूवी इई मखी चारे के छोभ से करियाम 
मह देकर अपरे श्राण मैवाती है, यान एक जिहा--जीम-इन्दियके 
वशीभूत होकर मछली अपने प्राण गवाती ई । 

मत्स कम को कतर खकता ह ओर अपने प्ट से उड भी 
सकता ह, किन्तु वह सुन्दर मनमावन गन्धक्रे ठो से कमलम 


८ २८ )} 


चन्द्‌ होकर अपने ध्राण रवा वैता ई , यानी अपनी नाक-दद्धिय 
के वग्र होकर भरि अपने ध्राणर्मवाद्रैताहै। 
कहा है-- 
ऊरद्गमातद्पतद्नच्छ्नमीना इता पस्वसभिरेव पञ्च । 
एक प्रमादी स कय न हन्यते य सेवत पञ्चसिरेव पन्च ॥ 
जवक्ति दिरन; हाथी, पतङ्ध, भेता ओर मखटो- ये पाचों 
एक-एक विपय के ग्रादी होते हुए विषयो मेँ फस कर मीतङे निचाछे 
होते है, तव मयुप्य जोकि रूप, रस, गन्ध,णब्द्‌ ओर स्पर-र्पाचों 
विपयों के फेर में फसा रहता रै, केसे वेमौत न मरता दोगा? 
संसार मे बन्धन भी बहुत होते ई, पर प्रेम-रूपी रस्सी का चन्धन 
सवसे बुरा है 1 कड़ी से कड़ी वांसकीं गाड को काट सङ्ने वाला 
मरा, कमर के प खमे वन्द्‌ होकर, उस की नमै पाशको नदीं काट 
सकता ओर उस के भीतर वैडा हुमा अपने मन में यह्‌ विचारता 
ह. 
रात्रिर्ममिप्यति भविप्यतिसुग्रभात 
भास्वानुदेष्यति हसिप्यतिपद्मनाल। 
इत्य विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे 
हाहन्त-हन्त नलिनीगज उन्जहार ॥ 


जव रात का अन्त होगा मौर सवेरा होगा , तव सूयं भगवान्‌ 
उदय दोगि ओर कमल लिेगा, उस समय म इस कमलके चन्धन 
से निकलकर इधर-उधर धृमरंगा ओर दूसरे पूं का रस 
पान करूगा -भीरेके पेखा विचार करते-करते ही, अचानक एक 


( २२६ } 


ज्गली हाथी ताखाव कै किनारे यता है बीर ताखाव्रमें घुस 
भोरे समेत कमल फे वक्ष को सा जाता दै ओर भर के विचार 
उस ॐ मनम ही रह्‌ जते है 1 

अव पारक अच्छी तरह सममत गये ह्येगे कि, एक-एक इद्धिय 
केवर होकर ही प्राणी किस तरह मारे जते, पर्जो प्राणी 
अपनी पचो शच्ियों ॐ वशीभूत रहते गि, उन की क्या गति 
होती दोगी ! जो मनुष्य मधुर गान सुनते दोगि, खन्द्री वाराद्घ- 
नाभोंका नाच देखते दोग, तरह-तरह स्वादिष्ट भोजन करते 
गि, उत्तमोत्तम इन, पुरेल, सैन्ट, यओडीकठन धरमृति सूं घते 
होमि र कलेर फुचोवारी सुन्दरी तरुणी चखियों को ऊती से 
खगा दोगे--वे व्या सव्वैनाश से चच सकेये ? 

यह जीवात्मा रूपी संयमी, कमलके भोरेकी तरद, ससारः रूपी 
तादा सीर शरीररूपी कमरे चै हुभापच्चैन्दियोका खुल लूता 
ह्या, उत्तमोत्तम ॒भ्रन्थ पटु ओर मदारमा्ओं फे उपदेश सुन कर 
विचार किया करता है कि, कट से मं ईश्वर-मजन करूगा, परसो 
या यमक दिनसे म यमुक दान-पुण्य करसगा । जीवात्मा यद विचारः 
करता ही रहता है सीर कालू-रूपौ दाथी अचानक आकर इसे 
अपने मुख मे धर जतादै। इस्र तरह इसके सारे विचार 
धरे-के-धरे ही रह जते है। इखि मदुप्य को अपनी इद्धिर्या 
अपने वश्त त करनी चादियें | 

कान नाक प्रथ्रति पाचों ननिच्ियों सीर दाथ, पाव, गुदा, 
चिग सीर मुल-- र्चो कर्मन्दियोको चटानेवाटा एक “मन है । 


( २३० ) 


मन जिधर चाहता 8, ये पाचों इद्धिर्यां उधर ही जाती र , इसलिये 
मन दसो श्धिरयो का सश्चाटन कर्ता र | अव जो प्राणी दुःख आर 
छण से वचना चाद, जो जगत्‌ को अपने वामे करना चाह, जो 
परमात्मा से मिना चाह धयचा जो परमपद या मोक्च चा, उन 
का पदा काम अपने मन सीर इन्ियों को पूण रूप से अपने घण 
मेँ करना है । पर मन वड़ा चश्चट अर तेज चलने वाखा है । दस 
की चार दवा ओर विजटी की चमक सेमी तेजरै। दस को 
चश करना सहज नदी, क्योकि इस का स्यमाच ही शद्दिरयो को 
विष्यो की ओर सूुकाना ह मौर विपर्या मँ फंसे दए मदुप्य का 
करटी ठिकाना नदीं मन कावर करना कठिन ्ोने पर भी, 
सम्याससे वद्‌ सदजमें व्रा दो जाता दे । अगरेजञोमें पक कटाचत 
₹ै-प्रा्6 15 2 प्या, प्र€18 > ५2 ” अर्हा श्च्छा होती 
है, वदा राट्‌ भी हो जाती है । यदि मयुप्य इस वाव पर कटिवद्ध ही 
जाय, तो मन अवश्य वमे टो जायगा } मन वशमें हुमा भीरः दुष्य 
दैवता हुआ । फिर उसे क्या दु.ख 
मन कै सम्बन्ध में भिरिधर कविकी कुण्ड्यां पारटर्फो को 
खनाते है.- 
कुण्डटिया । 

रे मन! शब्द्‌ स्प जो, रूप पुन रस गन्ध । 

सर्व दु "फा वीज यष्ट, तू नहि सममत न्ध ॥ 

तू नहि सममत श्यन्ध, सदा इन्हीं को चाह ! 

श्रपनी हत्यी श्याप, व्यापने तन्‌ को ट्टे ॥ 


{ ट्रे ) 
कह गिरिधर ङपिराय, जो प्रलयक प्र्निद घनरे। 
तिरि मार्ह रह लोन, छली तव दोय मन २ 
अर वी 


ङुर्डल्िया । 
$ मन! भोतिक्व्ग मे, तू हन्त परथान। 
तदे पे रसै, ण्ट शुद्धि एन्य प्रान। 
दे वुद्धि. इच्छिय प्राण, इन्होमि च्‌. है नायक । 
क्रियो तरे श्राधीन, मानसी चाचिक क्ायिक। 
कट गिरधर कविराय, होमे तवी धन-धनरे 
जय निर्विकार षयो रे, सर्वधा हक रस मनर ॥ 


छप्पय । 


छान [रिरन्तरे यान तान, सुनिषोक्ी चाहत । 
ठ)चन चाहत स्प, रन-रिन रहते राहत । 
नास्ता अतर शुयन्ध, शहत ष्रूलन की माला । 
त्वचा चहत सुल-सज, सग कमिठ-तन बाला । 
रसनादू चाहत रटत नित, खाट मीरे चरपरे । 
डन एकन वा रष सो, नुपनको भिषक करे ॥८७॥ 


सार-अगर मनुष्य निय सुख चाहे, तो 


इन्र्यो को विष्यो की ओरन जाने दे, उन्हें 
अपने वशु मे करे। 


( २४२ ) 
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न गम्यो मन्वाणां न च भचति भेपज्यविपयो 

न चापि प्रध्वंसं जति वि विधैः श्वान्तिकश्तैः॥ 
भ्रमवेशाददधे किमपि चिदधद्धम्यमसम 
स्मरोऽपस्मारोऽयं भ्रमयति दशं ब्रूरौयति च ष्टा 


जव कामदेव रूपो त्रपस्मार--मृगै--रोग का, मके आरि 
से, दौरा होवा हे, वव रौर मे असद वैदना होतो ₹, शौर 
दरखता है, मन घूमता हे मरौर आँख चक्र खाती ह ¦ यह रोग 
मन्त, स्रौषपि, नाना प्रकार कै णान्ति-कर्म ओर पूजा-पाठ 
किसो से नाण नरी होता। 

खुलासा-अपस्मार या समी रोग शोक चिन्ता प्रभृतिसे दता 
र । उस कै दौरे के समय मव्य का सान नष्ट टोजाता है, नेत्र 
देदे-तिरखे ध्रूमने खगते दै, हाथ पावो का सद्य निकट जाता रै 
सरीर स्मरण-शक्ति नष्ट दो जाती 2 । कामदैव रूपी अपस्मार सोग 
मेभी प्राय पेसैदही रक्षण होते । कामात्तं रोमी का मन सीर 
नेत्र भूमने क्गते रै । दोश-दवास हवा हो जते ई । मुंदसे कहना 
कुछ चाहता टै ओर निकटल कछ । साधारण अपस्मार 


{ २३३ }) 
अर कामदेवसे अपस्मारमें एक वडा भेद है । वह यद कि, अपस्मार 
तो धुत, ब्राह्मी धृत, क्रप्मारड धृत, स्वरप पञ्चगव्य घृत ओर महा 
पञ्चगव्य घृत तथा त्रिफरा तैल एवं भूतो के रोग मेँ जो ाड- 
फक मन्त-जन्त फिये जते है, उनसे आराम हो जाता हैः पर 
कामदेव-रूपी अपस्मार की कोई मी ओषधि भाज तक किञ्लीने 
नहीं निंकादटी इसि भगवान्‌ न करे, जो फिसी को यदह रोग 
हो । जिन्हे श्ख भयद्धर प्राणनाश्चक सौर परमाथेनाशक रोग से 
चचना हो, ै कामिनियक्ति च्ल नेत्रो से दूर रहै , क्योकि लियो 
की तेज नज्ञरों से दचने वादों को यह रोग नदी दीता । यदि कोई 
उन की चपेट मेँ भा जाय, उन का विप उस पर चट्‌ जाय, तो 
विप्य विपमीपध्म अयात्‌ विपकी ओौपधि विपदहै | उन काविष 
वे ही उतार सकती है 1 महाकवि कालिदांसने अपने "गड्ार- 
तिलकः" मे कय भी है - 
षटि ठेहि एनवाले ! कमलायत लोचने ! 
धयत हि षुरालोकरै विषस्य विपमोपधम्‌ \ 
हे वे! दे कमलनयनी ! मेदी ओर फिर अपनी दृष्टि पैक, 

क्योकि नते है कि विप को दवा विप है! सुभ्र पर तेरा जहर 
चदा है, यगर तू ही उतारे वो बह उतर सक्ता है! 

किसने किसी दरक मरीजस्षे इकाज कै चये किसी हकीमको 
बुटाया । दकौम साव न्म रटोखने ये, तो किसी बुद्धिमानने कदा -- 


जू पञ्जगश्राखा चू न जला उंगल्तियां तवीव 
रख रख फ नव्ज श्रािके तप्ता जिगर पै हप ।जौक।। 
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हकीम साहव ! क्यो अपने दाथ को पञ्च णाखे को तरह दिल- 
जले आरिक्र कौ नवृज पर रख कर वृथा जते दी? दइण्क का 
भरीज्‌ आप कौ दवा खे आराम न होगा | 


टोदहा। 
मन्त्र दषा अरु अपरक्त, वेदन भिरे नवेद । 
कामव।न तो परमत मन, कसे मिटहे कैद ॥८य॥ 


सार-साधारण अपस्मार यचा वरमोयोेग का 
इलाज है, पर कामके अपस्मार का इलाज नहीं है । 
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जादयन्धाय च दुभुखाय च जराजीणोखिलांगाय च 

आरमीणाय च दुष्डुलाय च गल्क्छुष्टाभिभूताय च ॥ 

यच्चुर्तीपु मनेोष्टरं निजवपुलदमीलवश्रद्धया 

पएयस्ीपु चिवेककद्पलतिकाशखीपु रञ्यते क 

कुरूप, वुदपे से शिथिर, मवार, नीच आर गलित कुष्टी 
को, थोडे से धन की आशा से, जो अपना सुन्दर शरीर सीप देती 
रै ओर जो वियेक रूपौ कटयकता कै चयि द्यूरी के समान है, उस 
वैश्या से कोन विद्धान्‌ रमण करना चारैगा ? 
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वेश्या एकमात्र धन की दासी हे । 
~> >3-22.८९*-- 

वेश्या पैसों को प्यार करतो दै; पुरपको नहीं । उसे जो पेसा 
देता है, वद उसी की हो जाती है, चाहै वह ङ्घ, चमार, या 
चारएद्धार टी क्षयो न हो । जातिरीन, टदीन, जन्मान्ध, ऊरूप, 
चदा, दुर्दल, काना ओर गलित क्ट भी सगर धनी हौ भीर उसे 
धनदे, तो वैश्या चिना किसी तरह के विचार भौर पशोपेश फे 
उस के नीसै अपना सोने सा शरीर च्कादेतीहै। षेश्याको 
जवान ओर दू, सूचसूरत ओर वदरत, काने मीर अन्धे, दले 
खीर लकड, निर्व भौर सल, चोर ओर ठग, उवारी मौर शरावी, 
सदाचारी गौर कष््ाचायी, हिन्दू ओर भुसस्मान, सव समान है । 
उस को न किसी से मुदव्यत है ओर न किखी से परदे ! वट धन 
देने वाटे फो चाष्टती है थौर न देने वाते से परदेज्ञ करती रै । 

किसी कविने का है भौर चित्कुल ठीक कदा है .-- 

विन्लेनदेत्ति वेण्या स्मरसदग कषटिनं जराजीर्णम्‌ 1 
वित्त विनापि पेत्ति स्मरमदश कुषिनि ज राजीर्णम्‌ ।। 

पैसेवाछे कोदी जीर जराजीण पुख्प को वेश्या कामदेव कै 
समान खुन्दर समभ्ती दै, जीर चिना पसे वाङे धनदीन को, चारे 
चह कामदेव फे समान युन्द्र टी स्यो न हो, कोटी खीर वुटापे से 
जीण समभ्ध्ती ₹। 

वेश्या जगत्‌ की इूख्न, गन्द्गी का पिटारा अर नरक-षृप 
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है 1 कोन बुद्धिमान रेसी वेण्या के नम नमं यों को चूमना ओर 
उसे आचिद्धन करना पसन्द करेगा ? 


वेश्यातें रौर छिथों से अधिक मोहन-शक्ति हे । 
---~--~ 





यो तो ससार मेँ जितनी खिर ई, सभी पुरुप के चित्त को 
हरने बाी है, पर साधारण स्त्र्योक्धी अपेक्षा वेष्या मे चश्चखता 
वहुन जियाद्‌ दती है, इसी से उसमें पुरूप को मोहित कर छैने 
की शक्ति भी उनसे हजार गुणा जियादा होती ₹ै। वेश्याय अपने गनि- 
चजाने का जाट विकछाकर ओर रूपका युगा दिणाक्रर नीजयान 
पक्षियोको, सहज मे, अपने फन्देमे फसा ठेती ई । इनकी रुपर- 
मपक, चरक-मटक, नाज्ञो-अद्‌ा भीर दाय-भाव तथा नखरो पर 
उठती जवानी कै नातजुसेकार नौजवान शीघ्री प्स कर, दन के 
गुलाम दो जते ई । जो इन फे दास या शिष्यो जाते, वै फिर 
किसी नदीं रहते] उर्द अपनी घर-गरदस्यी, अपने पूज्यपाद्‌ 
माता-पिता ओर अद्धद्भी कदने वादी स्त्री तक विपत्‌ बुरे 
लगने ह| 

साधारणनवयुवको को पाग वनाना तो वे्याभङि वपि हाथ 
फा खेट ई । जव इन्दोने पकान्त वनम रदनेवारे, वृश्नों कै पत्तो ओर 
जख पर गुजारा करनेवाटे मदान्‌ तपसी ग्द्री भीर मरीचि तकफो 
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अपना चेला वनाकर छोडा, उनको अपने सूप-जाटमे फंसाकर, 
उनके कठिन परिध्म से किये हुए तपको क्षणमर में नष्ट कर 
दिया , तव इने लिये नादान नीज्ञवानो को फन्देम फसना कितनी 
चङ घात दे ? ठेली शिकार मारनेमे तो शह जरा भी कटिनाई नौं 
रोती । 

ये दिव्य मणिधारौ सपं की तरद देखने मेँ वदी मनोहर होती 
है । ये सपनी सूपच्छटा से पुरषो के मनो कों मोद ठेती, मधुर- 
मधुर वातीं से चित्तो को चरा ठेतीं तथा हदाच-माव ओर नाज 
अदायोंसेदिये कोर ठेती हैं! योद्धार्भों फे भ्िवा्णोसे चाद 
रक्षा हो जाय, पर इन के नयनवाणों से किसी का निस्तार नहीं । 
दन के चश्चल नेत्र प्राय सभी फे हदयों में श्चोभ करते ह । किसी 


विर ष्टी सती का सपूत इनके नेत्र-वाणों से वचे तो वच सकता 
दे । 


वेश्या सची राक्षसी है । 
- ष्टम च्छन््- 


वेण्यां पुख्प्र का रक मास खा जानेवारी सश्ची डायन ह । 
क्योकि जो काम उायनों कै खुने जते है, वदी काम ये करती ह । 
डाय जिसे नजर-भर देख खेती है, वदी गल-गल करमरता है भीर 
चह उस का कठेजा निका कर खा जाती ह । वेध्ये भी जिस 
पर अपने क्टाक्षवाण चला देती है, ची पगा हौ जाता है आर 
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फिर्ये उसका कलेजा निकाल खाती र | वेण्यायें छडके भीर 
नौजवान सव को खा जाती ई, खासकर धनियों कौीतो चटनी 
ही कर जाती)! इनसतेनराजाकीरल्नार मरन प्रजा की, 
दन की ्पेरर्मेजो आ जाताई, ये उसी का करम-कटयाण कर 
देती दै! ये देखते दहो पुरूपों को धाय कर दती है सौर पीछे 
अपनी नज्ञर से उनके प्राण लीच ठेती ईै। स काडसा आदमी 
चच भौ सकता है; पर इन डायनों काडसा हुभा नदीं वचता } सपि 
के तो मुं मेँ विप र्ता है, पर इन के समस्त शसैरमेँ चिप रहता 
दै । स्पे मदुप्य के पास माकर उसता है, पर इन का विपती दूर 
से ही, इनके देखनेमात्र से ही, चट्‌ जाता है । इने शद्क-प्तयद्न ओर 
एक-एक वार तक मेँ जदर भरा है, इसो से इनका कोई अद्र मी, 
यदि पुरप कौ नजरें भा जाता है, तो उस पर बुरी तरटसे जदर 
दूने छ्गता है । किसीने कदा हई - 
धरम-कर्म-धन-मस्िणी, सन्तति खावनद्ार । 
धेया दै श्रति राक्तमी, वुधजन कहत घुकार ॥ 
आर मी- 
दर्मनात्‌ हरते चित्त , स्पग्नात्‌ हरते वलम्‌ 1 
मैथुनात्‌ हरत वीर्य्य वेण्या प्रन्यत्त-रात्तसी ॥ 
वेश्या सा्चात्‌ राक्चखी है, पयोकि चद देने से चित्त को, छने 
से वको भौर मैथुन से वीय को दरती ह । 


~= 4" ~~~ 
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वेश्याओ्ओे कारण ङल-वधुएं श्रष्ट होती हे । 
[स 


वेष्याभों की वन्‌ से श्रेष्ठ फछखवती, पतिपरायणा मवलाये 
नाना प्रकारे कष्ट भोगती दै 1 वेध्यायक्त न अपनी सदधस्मणियों 
कते पास आते, न उनसे वोखते ओर न उन का आद्र -सन्पान करते 
है । पतिव्रता लियो को लाने को अन्न, ओर तन कने को कपडा भी 
नसीव नदीं होता, पर वेभ्याओं को,जो अपने पतियों को तज, खखुरकुल 
एच पितृक को चद्नाम कर, वेश्याचृत्ति करती रै, सच तरह के 
रख मिलते दे । पतिपरायणा नारियों को मरने के लिये जहर तक 
नीं मिता, पर वेभ्या्गंको हजाररो-खाखो कै ज्ञेवर मिलते ई । 
बेण्यासक्तों की सती खिर्या मिहनत-मजदूरी करके पेट भरती रै । 
अनेक कुटङ्कना्ये चरखे कात-कात कर ओर आटा पीस-पीस करः 
अपनौ शिशु-सन्तानों को पारुती दै । इस तरह नासमभ्द लोग वड़ा 
अन्याय करते हे ¡ उन कै अन्याय-माचरण कै फर-स्वरूप इन द्धा 
वेश्यां कौ सख्या दिनो-दिन वदती ई, क्योकि जव ध्म-मार्मं 
पर चलने से भी उन्दँ अन्न-वस्त्र तक नही मिख्ते, पति का सुख 
नसीव नदीं दता, तच वे अन्तस की थञ्चि शान्त न दोने भीर 
नाना प्रकारके दुख पाने से दुखित दो, अपना धरमत्याग, अधर्म- 
मागे का अवटस्बन करतीं ओर वेष्या दो जाती ई । शस में उनका 
अपराध न्दी स््योकि जैसी हृद्िर्या मदौ कफे होती है 
वेसी ही इच्धिर्या स्त्रियो दतीं काम मर्दक सताता 
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दै, तो स्त्रियों को नी सताता है ! जिस चीज की स्वादि पुर्यो 
को दोती है, उती की स्त्रियों को भी होती है! जो पुस्पं आप 
पाते, ररिडर्य को खिखते , आप मौज करने, वेश्यार्म को मौज 
कराते, किन्तु वर की स्त्र्यं की सुध सी नदीं ठेते, उनकी सिर्यां 
उनका मुँह काला करती ह उन के जीते जी उनकी वदूनामी कराती 
है! बह जैसा करते है, वैसा फट भोगते है! अन समभ्व्दायें को 
आगा-पीडा सोचकर वेए्यामों से सदा दूर रहना चादिये । 


वेश्याभक्तों ठ 
वेश्याभक्तों को ददश । 
---=&9*<-- 
नासम नादान छोग जव वे्या्ओं फे कटाक्न-वाणोंसे घायर 
होते ई, तव सात-दिन अष्ट पदर चक्र घडी उन्दे वदी वह दीखती 
है| वे उर स्वर्गाय दैवी समक, उन कौ हर तरह से स्तुति, पूजा 
ओर उपासना करते ह । कोई कदता है-- 
दिल से मिटना तरी श्रह्ुन्त हिनाईका स्याल । 
हो गया गोण्त से नाखुन का जुदाहो जाना॥ 
कोई कहता ₹- 
दिल वह क्या जिसको नटी तरी तन्ना गियिाल । 
चण्म वह क्ष्याजिमकोतेः दद्‌ क हटसगत नटी ॥ 


शस तरह इनके उपासक गीर भक्त इनकी स्तुति किया करने 
रे! नकी जव्रान से वान निकटती नटीं कि, दन फै भक्त उसे 


( रध्६ ) 


फौरन ही पूरी करते हे । इन की फरमायते पूरी करने के लिये, 
श्नफे सेव अपनी जमीन-जायदाद्‌ गिरी रख देते है, अपनी 
रर की स्री का जेवर तक उतार कर न के हवाले कर ठेते हें । इतने 
पर मी, यदि कोर श्रुटि या गलती षयो जाती है, तो वेध्या्ये 
सख्त नाराज जाहिर करती है । उनकी नाराजी वेप्याभक्तों के 
लिये छ फे तीसरे नेत्र खुख्ने या महाप्रलय होनेके समान होती रै । 
चे धवरा कर इन ङे चरणां मेँ छोरते मौर कदमो मे नाक रगड- 
रगड कर माप्त मागते हे । 

जच वेध्रयायें देखती रे कि,दमारे उपासको फे पास धन नीं 
रहा, घर-धूरा सच विक चुका, तव वे उन्हे जूतियों से पिटवा कर 
अपने धरो से निकल्वा दती ह । पर वे वेदया, द्तनी वेदज्ञती 
ओर जितं उठाने पर भी, इन को छोडना नदीं चाहते, पैसे में 
गिरते ह, मनेक तरह की युशामदे करते है, तव उन्द ये अपने नीचे 
शजं के सेवको रहने देती है 1 अच्छे-अच्छे खानदानी अमीर्यो के 
कडकों से धर में शट्‌ खगवार्ती, घाना पकवातीं, पीकदान 
साफ करवाती जर हुक्े भर्वाती है । कां तक दिखें, वेश्या-दासों 
की अन्त मेँ वड़ी मिदर खराय होती है। भगवान्‌ दुष्मन कोभी 
वेण्या के फन्द मे न पसाव ! वेश्या बुरी वदप रै 1 यदि वेश्यां की 
पृरी तारीफ लिखी जाय, तो एक पोथा हौ जाय, सस्ये दम इस 
विपय को यहं खतम करते ह । 

धभ्या हे वगुण भरी, सव दोषो का सिन्धु 1 
प्लप दोष वर्णन वि, लखो सिन्धु, मे विन्दु ॥ 
१६ 


( २ )} 
रेसी ौरुणों की खान, धन-धमे नसाने बारी, धवलां पर 
अन्याय करने वारी, कुखवध्ु्मको दुप्कर्मो का पाठ पटूानेवारी; 
चट -हत्या, पुत्री-इत्या मौर गोदत्या नक करानेवाटी वे्याको जो 
देखते, छत भौर उस से रमण करते ई, उन को धिक्रार है! नाचते 
समय वेण्या स्व कहती दै.-- 
जव पूरण पापके भागडेते, 
भगवन्त कया न स्वे जिनफो ॥ 
एक गणिका नारी वलाय ले 
नचवावत है दिनको रन को ॥ 
श्रद्न के धिक्‌ दै! धिक्है॥ 
मजीर कटे किनको किनफो?॥ 
तव हाय उायफे नारि कटे, 
नरो इनफो इनको इनको ॥ 


वेश्या की चाल । 
--+@त०+ 
वेश्याय अपने यासे को रिभ्भानि ओरनये-नये रिकारफंसनेके 
स्वि, मन्दिरे, मेरी-तमाशो अर तीवे-स्थार्नौ तथा याग-वगीचोमे 
जःतीं भीर नाना प्रकारफ मनोमोदक वस्ाभूप्ण पदनती ह । फिननी 
ही अपने यारों की इच्छाुखार श्छद्वार करती ओर कटती है-- 
“प्यारे तुम्हारे चिना हमे क्षण-भर कट नहीं पडती र्मा के मारे हमारी 
नदीं चट्ती। मा के नाराज दोनेके भयस आपसे स्पया-पैसा टेना 
पटला ट वरना टमारी टच्छा नदी कि, आपसेक्रुख द । थप हमारे 


( २३ ) 


सूरज गीर चाद हो, आप ही मारे पान का चूना, विखीनेकौ चादर, 
हुके को चिरम जीर धूकने की पीकदानी हो 1” नादान रोग इन की 
सटी भौर मक्षासी की वातो पर लद होकर, इन को अपनी सच्ची 
प्रेमिका समभः ठेते €, पर जरखीदीदा खो जानते दै कि, वेश्यार्जं 
मे प्रीतिका नाम भी नदीं । अगर सू््यमण्डर मे शीतरता शो, 
चन्द्रमा अचि उगलने लगे, विन्ध्याचरु समुद्र मे तैरमे खगे तौ वेश्या 
म प्रोति हो सक्ती है । आज तक जण में सत्य, कच्चे मे पवित्रता, 
सरमे सदनशीरता, स्त्रियोमिं काम-शान्ति, नपुंसको मेँ धेय्यं, शरावी 
मे तत्त्वचिन्ता, राजामें मेजी भोर वेश्या में सतीत्व न कि सीने देखा 
ओर न खुना | वेश्यागामी कामकन्दरा का नाम पेश करते है , पर 
कामकन्दला वेश्या नही, गणिका थी ¡ वेश्या मौर गणिका मेँ वड़ा 
भारीमेद्‌ है । गणिका वेष्या से वहत अच्छी होती है। वेश्या धन कै 
चिः प्रेम प्रकट करफ़े विपयी पुरूपं को तप्त करतो है । गणिका 
अनेक प्रकार की विदयाये जानती ओर प्रेम-प्रतीतिको समभ्ू्ती है। 
वेश्या नीच उपायों से कामिर्योका उगती है, पर गणिका उच प्रीति- 
रीति वध कर धन ह्रती दै । वेश्या केवर धन की साथिन दोती 
है, पर गणिका गुण, रूप सौर विद्वत्ता की मी प्रादिणी होती है । छेकिन 
उ्णजकरु गणिका करटा १ जिधर देषो, वेश्या-दी-वेश्या नज्ञए आती 
हे । खच पू्खो तो न गणिका मरी रन वेश्या] दोनोसेदी 
पुरुप के रूप, धन मौर यौवन की क्षति है, अतः बुद्धिमानों को 
दोनों से दी चचना चादिये ! भृ कर सी, इनकानामनयखेना 
चादिये । किसने क्या घुव कदा है -- 


( २९४ ) 


याना । 


रणडी नहीं किसी कौ यार, श्रो घर वार लटाने बाते । 
तीग्वे नयन चलाने वाले, रणडी नदीं क्रिसी की यार ॥ 
इनका भः.खा है जंजाल, इनका खोटा दै व्यवहार 1 
इमर्मे नफा नहीं है यार, श्रो धरवार लुटाने वातते ॥ 
इनके नत्वे इनको चाल, इनके चिकने-चिकने गाल । 
इनके ल्म्बे-लम्बे बराल, श्राफत करने वाले। 
रणी नदीं क्िसीकी यार, श्रो धर बार लुटाने वाले ॥ 
इनकी छहवत, इनकी वातो मं मत श्राना। 
इनपर दिलको मत सलचाना, इनकी खहटवतसे घव्राना ॥ 


प्माफत राजाय जाने वाले । 
रण्डी नर्ही किमी फी यार। 
च्मो धर बारे लुटाने वाले 1 
जव तक पसा तव्रतऱ रर्डी । 
जवतऱ विलस तव्रतरु मरी । 
वहतोखासा हुई सुग । 
तुम पर श्राने लगे तमाले । 
जवते सुक गर घरी मोरी 1 
मांगो भीखकरो याचोरी। 
ष्मरयतो ह्वा जलकीखाल। 
रण्डी नदीं कसी का यार। 
श्यो धर बार लृटा वात्न ॥ 


( २४५ ) 
छषप्पय । 
जातिदहीन, कुल्हा, अन्ध, कृत्ति कूप नर । 
जरा-ग्रापि्त कद्रगात्त, गटितकुष्ठ अरु ¶डर 1 
एृसेहू धनवान होय, तौ आदर वाकौ। 
अपनो यात विषाय, ठेत रत सर्व॑ ताक । 
रानिका विवेक-गेठको, कदन करन वारी । 
नरालि वच रहे कुछवन्त, नर रचत पचत भूरख हरपि॥८९ 
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वेश्याखो मदनज्वाला रूपेन्धनसमेधिता ॥ 
कामिमिथत्र हयन्ते योवनानि धनानि च ॥६०॥ 


यद्ध वैश्या सुन्दरता रूपौ ई घनसे जलती इई प्रचर्ड कामाग्नि 
हे । कामो पुरुष इस श्रग्निमें त्रपने यौवन श्रौर धनकौ त्राति 
देते ई । 
खुखासा- वेष्या तेज आगक्ते समान दै। जिख तरह आग 
रुकडियों से जलती है, उसी तरह वैेष्या-रूपो अचि वेश्या के रूप- 
रूपी £ घनसे जलती ह । जिख तरद दोमकी अधि घृत चावल आरः 
तिल ्रभ्रति कौ आहुति द्‌1 जाती है, उसी तरह वेश्याधि्े कामी 
ोग सपनो जवानी ओर धन की आदुति दैते है| होम की यथे 


( २५६ ) 


धृत चवर प्रभति जिस तरद्‌ जट कर रारो जाने ¦ उसी तरद 
वेश्या-रूपी अचि मे कामियीं के रुप, यौवन अौर ध्न की राख दहो 
जाती है। साराश यह किं, वेश्या से प्रीति करने वालों फे सूप, 
यीवन ओर धन कतई नाश हदो जाते &। रण्डीवाजी करने वाठे 
अनेकों करोडपति खाकपति ओर दर दरे भिषारी हो गये । यत 
वुद्धिमानों को श्स वेश्या-रूपी मयद्धुर अरि से सदा दूर रना 
चाहिये ; क्योकि जिस तरह अमन में गिरनेवाङा सर्वया भस्मष्टो 
जाता है, उसी तरह वेश्या-रूपी अग्नि मेँ गिरने चाा भी सर्वथा 
मस्म हौ जाता है क्योकि रप-यौवन तो यन्द रोले दी खाहा 
हो जाते ई । जय तक धन रतः ईै, वेण्या प्यार (दुटा दिपायरी 
प्यार) करती द । र्हा कामी धनहीन हा क्रि, यै्याने उसे घर 
से धक्ते देकर या तिर्या रुगवा कर निकाला । जव कामी इस 
दुमेतिको पर्हच जाता है, तव वह या तो विप प्रश्वति घखाकरया 
गले में फांसी गार मर जाता रै अथवा चोरी वगेर करनेसे 
पकड़ा जाकर जेल में दख दिया जाता है । वहां वह दुष पा- 
पाकर मर जाता ई । अगर चेट फी अवधि पूरी करे चला मी याता 
र, तो फिर वेश्या के द्यि चन ठेने को चोरी प्रति करतार या 
किसी की हत्या करे उसका धन दथियानेकी चेष्टा्मे पकड़ा 
जाकर फस पर टटका द्विया जाना ₹। 
टदा । 
गनिक्ता कनिका अगिन क, स्य तमिष मजत्रृत | 
होम करत कामी पुरुप, घन यिन जआदटूत ॥९०॥ 


( २४७ )} 


सार-वेश्या घन त्रोर प्राणों के नाश करने 
चालली सयङ्कर शरि हे। 
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कश्ुम्बति कुन पुरूपो वेश्यएधरपन्ञव मनीक्षमपि । 
चारभटरचोरचैटकनटविरनिएवनशरावम्‌ ॥ ९१ ॥ 


वेष्या का अधघर-पल्लव ( श्रोढ ) यद्यपि च्रतोव मनोहर ईह; 
किन्तु वह जासूस, सिपाही, चोर, नट, दास, नोच भ्रौर जारोके 
युकनेका टोकरा डे , इसलिये कौन लोन पुरुष उसे चुमना 
ष्ाच्गा ¢ 

खुलासा--छुन्दरी वेश्या के दोठ निश्चय ही वडे मनोहर होते 
है, परन्तु उसमे खुन्दर होर्ञोको चोर, वदमाश, गण्डे, गुखाम, उक्र 
यौर भंड धभ्रनि मदानीच चूमते ओर चूसते दै, इसलिये वह महा 
अपविद्र ओर गन्द टौ जाते ह । पेसे गन्द ओर नापाक मोटो को 
कौन प्रतिष्टित यौर अचि छ का पुरुप चूमना चाहता है १ अथात्‌ 
उसे नीच छोग ही च्ूमना चाहते ह , छीन पुरुष उस नीचो के 
भूकने के ठीकरे के अपनी जीभ रगा कर उसे गन्दौ नहीं करते । 

पदे लिख अये हं कि, वेष्या पैसे की गाखाम है, उसे पेसे से 
भेम हे । वह रूप, यौवन, गुण, विद्या ओौर न्तम घश प्रभति को 


( २७८ ) 
नही देखती । उसे यदि भङ्की ओर चमार धन दे, तो वह्‌ उन्दीकी 
दो जाती है ] उस के सुन्दर ओ्टोको वदी चूमते-चारते मीर उस 
के शरीरको गन्द्‌ करते है । जिसे क भी पवित्रता-अपवितता 
का श्यान है, जिखने उच्य कुट भौर उत्तम वर्णे जन्म लिया'ई, वह एेसी 
गन्द्गी की खान से नेह लगाकर कर्यो अपनी आत्मा को कलुषित 
करेगा ? वेभ्या नीच पापिर्यो के योम्य है, अत नीच रोग ही उसके 
पास जर्यैगे । भद्धी ओर चमायोँ का काम भङ्गी चमार दही करेगे; 
व्रद्यण, क्चिय ओर वेण्य उन के का्मोको हरगिज न करेगे! 
सोरठा । 
गनिका के मृदु ओठ, करो कुलानि चुम्बन कर ? 
नट, शट, विट, ठग, गोट, पीकपात्र है सत्रनको ॥६९॥ 
सार- वेश्यां महा अधम ओर पापियों के 
५ # क यि 
द्वारा भोगो जाती हे, अतः वे भ्रेष्ट-कुल्लोदन्न 
पुरुषों के योग्य नहीं । 
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ध्रज्यास्न पव तरलायनलाचनारनां 
नाम्र्यरूपद्नपीनपयोधराणाम्‌ ॥ 


२७६ ) 


तामोदरोपरिलसस्निवलीलतानां 
टणवाङूति विङृतिमेत्ति मना न यपाम्‌ ॥६२॥ 


चञ्चल शरीर बडी-बडो आंखो वालो, यौवन के श्रभिमानसे 
पूण, ृट रौर पुष्ट स्तनो वाली, चौण उदर भाग पर चिवलोसे 
सुशोभित युवतौ स्ियो कौ स्रत देख कर जिन पुरुषोके मनमे 
विकार उत्पन्न नरी होता, वै पुरुष धन्य ह । 

एुलासा--वरड़ी-वडी चश्चर खों वाली, नारद्धियोके समान 
गोर ओर कठोर स्तनों वाटी तथा पेरङे अधोभाग पर तीन 
रेखाओं वाखी जवान सखी को देखकर किसी विरले ही माई फे खाल 
के मन में अनुराग उत्पन्न नहीं होता । जिखके मन मे एेखी सुन्दरी 
को देखकर उथल-पुथल नदीं मचती, जिसका मन एेसी नारीको 
देषकर विचलित नदं होता, वह पुरुष निश्चय हौ काविरु तारीफरै। 
उसने ससार को जोत लिया है । उखसे वदूकर यौर श॒रवीर नहीं । 
चह चेष्ठा करने से सहज मेँ परम पद्‌ पा सकता है । जिसका मन 
एसी सुन्दरी पर नर्द चरता, उसका मन ओर किसो भी ससारी 
पदाथे पर च नदीं सकता ! जिसे रेसी तरूणी से विराग है, उसे 
ससारसे विराग है । जिसे ेखी नारी से विरक्ति रै, बह निश्चयही 
मदात्मा है । किखीने डोक ही कदा -- 

सानुरागा खिय दृष्ट वा, त्यु वा समुपस्थितम्‌ । 
श्चविक्लमना स्वस्थो, मुक्त एव॒ महाशय ॥ 

अयुराग-पृर्णं स्री भीर मौत को सामने देखकर भी जिस का 

मन व्याल नदीं होता, चह महाशय मुक्त सप है । 


( २५० ) 
दोदा । 
क्षीण ठक अर्‌ पनि कुच, ठति तिये द्यत्तीर । 
जे अधीर नहिं करत मन, धन्य धन्य ते षीर ॥९२॥ 
सार---परमा रूपवती नवीना नी पर जितस 
का मन नहीं चलता, बह मनुष्य नहीं देवता हे । 
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यले लीलासुक्रुलितममी सुन्दरा दष्टिपाताः 

क्रि ्तिप्यन्ते विस्म विरम व्यथे श्रमस्ते॥ 

सम्प्रत्यन्ये वयमुपरत याल्यमास्था वनान्ते 

स्षीणो मोहस्तृणभिव जगञ्जालमालोकयाम, ॥८३॥ 

ॐ वाले! नौनासे जगा-लरा सुले हए नेव्रोसे सुन्दर कटा 

ङम परक्यो फैकतीरै? विग्यामने,' पिगराम ने, हमार 
निये तेरा यह यम व्यय रई) क्लोकि च्रव द्म पने जेमे नीं 
रट, श्रव्र मारा छन्टोरपन चना गया, श्रन्नानदूरषो गया | हम 
वनमे गते ह श्रौर जगन्जानको तिनक्गेक्त ममान ममभतेड। 


0३ वकल 1 र काट ता दवद तणा म. वषु 
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श्य वाला मां प्रलयनवरनमिन्दीवरदल- 

प्रभाचोरं चक्ञः क्षिपति किमसिप्रतमनया ॥ 

गतो मोटो.ऽस्माकं स्मरशवरवाणव्यातिकर-- 
उ्वलज्ञ्वालाः शार्तास्तदपिन वराकी विरमति ॥६४॥ 


दस वालाका क्या मतलब हे, जो यदह अपने कमल-दल कौ 
-शोभाको तिरस्कार करने वाले नेतींतो मेरो श्रोर चलातो हे? 
मेरा श्रन्नान नाणदहो गया श्रौर कामदेव रूपो भोलके वाणं 
से उत्यन्न इई अग्नि भौ न्त ्ो गई, तथापि यह सूर्खा बाला 
-विखाम नरौ करतो ! 

94 वातय व 5 +ना प्ठना्वणा वटव ए (वह 7९ 
९5१ र्णा 5170455 {1८ एत्व म ८ [5९5 = (नाडा ०1 
17९ ? 4 व17 170 [ला वा" [८ वाला म 71115105 112 ८ 


मु 0455107 1 पकद्व $ दा वाण म (तव्‌, व४८ उएञावल्व्‌ 107 
7८ व्व + ९ 1725 [णन्‌ 77 पणव 110 ८515४ 


~~~ 
श्र सदम सविभ्रमा युवतयः शवेतातपत्रोञ्ज्वाला 
लचर्मरिव्यचुभूयते स्थिरमिवस्फीते शमे कर्मणि ॥ 
विच्छिन्ने नितरामनज्ञकलद्रीडा्चट चन्तुकं 
सह््मजालमिव प्रयाति फटिति श्रश्यदि्णो दश्यताम्‌॥६५॥ 


( २५२ ) 


जव तक मनुष्य की पूर्वजन्म कै शुम कर्मो का प्रभाव रहता 
हे, तच तक उञ्ज्वत भवन, द्ाव-माव-युक्त सुन्दरौ नारियाँ ज्रौ 
सफेट छत्र चंवर प्रति से शोभायमान लच्मौ--ये सव खिरभाव 
से भोगने मे त्राते ड, किन्तु पूव्धैजन्म क पुर्योका चय होते नो, ये 
सव सुखेग्व के सामान, कामदेव कौ क्रोडाके कलमे टूट इए 
हार कै मोतियो के समान, शोघ्र हो जहां-तष लुप हो जाते ₹ । 

खुलासा--जव तक मुष्यके पले जन्मे किये हुए शुम कमे 
अथवा पुख्य कर्मोका ओर-छोर नदीं आता, तभी तक सुन्दर-सुन्दर 
आलीशान महल, अपने दाव-भा्वो--नाजो-अदा्ओं से पुरुपका मन 
हरने वाटी सुन्दरी खलनार्ये तथा छत्र, चवर, स्थ, घोडे, दाथी, 
पाली, जोडी, वग भ्रश्रति सुख-देश्वय्यं कै समान यने रहते 
अीर पुरुप उन्दँ स्िरताक्रे साथ भोगता ह , किन्तु योह उसखफे 
पूजनम फे पुण्य-कर्मोका अन्त हो जाता है, ईण्वरीय सातेमे पुण्य- 
क्म नही रहते , व्योदी उपरक्त मह, मकान, जमीन, जायदाद, 
वाग, वगीचे, मनमोटिनी चन्द्रवद्नी लिया भीर टच्छी पव क्षमता 
पर्रनि इस तरद विटाय जानै ह , जिस तरह रतिकेलिके समय स्ी- 
पुर्यो मे सीं्ातानी अर भगदी-भगडी टोनै से हारफे मोती दूट- 
टूट कर चासो ओर टुत दो जाने | 


दोहा । 


टम करमन के उदयन, गृह एवि नित पतत्र टोर। 
अन्न मये तीना नी, जा मुक्ता विन डोर ॥९५॥ 


( २५ ) 
सार--जव तक मनुज्य ऊ पुवजन्सके पुण्यां 
का न्य नहीं होता, तव तक सारे संसारी सुख- 
८ अ. ५ 
श्चय्यं वने रहते ह ; पुण्य लय होने पर, वे नण 
सर भी नहीं रहते । 
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सद्रा योगाभ्यासव्यसनवशयोरात्ममनसो 
रविच्च्ना मेरी स्फुरति यमिनस्तस्य फिमु ते. ॥ 
प्रियाणामालावैरधरमघुमिधक्चविधुभि 
सनिभ्वासामोदैः सक्ुचकलश्ादलेपसुरतैः ॥५६॥ 
जो श्रपने मनको वशम करक, श्रात्माको सदा योग्याम्यास- 
साधन में लगाये रना हो पसन्द करते ईदे--उन्दे प्यारौ-प्यारौ 
स्वियों को वात-चौतः, श्रधराखत, श्वासो कौ सुगन्धि सहित 
सुखचन्दर श्रौर कुचकलशों को द्रदय से लगा कर काम-तरीडासे 
क्या मतलव ¢ 
एुलखखा-जिन को अपनो च्या ओर मन को वामे रखने 
उथा योग-साघन का अम्यास करने फे लाम नीं मादू, चह 


( २2 ) 


विपय-भोग भोगना दी अच्छा खमभ्ते ई मौर सवा भोग मोग 
ही मस्त रहते &, एेसे कामियो क्ते एकान्तरे खियोसि यानचीत या 
गुप्तमू करना, उन फ भोढ चसना, उन श्वास से निकी 
स्रगमद-कस्तूयोको छ्जनेवाी सुगन्धि खं घना, चन्द्रमा समान 
सुल को चमना ओर सोने को दौ कलशो या नारङ्धियों अथवा 
कथ्े-कय्ये सेवों फे समन करर्चो को छातीसे खगा कर उनसे सगम 
करना दी अच्छा खगतारै , किन्तु जिने मन ओर इन्दियोको फात्रू 
मे करफे सद्‌ा योगाभ्यास का व्यसन रखना ही भच्छा छगता है, 
उन्दे सुन्दरियों की मोरो-मीठी वाते सुनना, उनङ निय शेटको 
चूसना, उने मुख की सुगन्धि का आस्वादन करना, उनके चनद्रा- 
नन को देना, उन के गुखावी गाल चूमना भीर दो कटो के 
समान ऊने उदे हुए कठोर कुत्यो को दयसे खगा कर) उने साथ 
सगम करना यच्छा नही खगता। वेडन सवो ब्धा समभन 
ह । उन्हे इनमे जय भौ आनन्द नदीं मादू दोना । 

सार--विपयासक्त कामियोको लिया ऋच्छी 
लगनी ह ;पर इच्छिय-विजयी ज्ानियोको निरन्तर 
योगाभ्यास में लगे रहना दी अच्छा मालृम हाना 
ह । 
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श्रलितात्माखु खम्बद्धः समयरङूतचापला । 
स॒जज्गङ्टिलः स्तब्धो श्च विक्तेपः खलायते ॥९०] 


अजितेन्द्रिय मनुष्योसे सम्बन्ध रखनेवाला, चित्तकौ एकाग्रता 
या समाधिं श्रतीव चञ्चलता करनेवाला, स्के समान कुटिल 
श्रौर स्तव्य स्तयं का श्ृदधेप या कटात्त खलवो समान आचरण 
करता हे । 

खुलासा-खियों का कटाक्ष ( चतुराई से भह चलाना ) 
अजितेन्दरियों से सग्बन्ध रखता दै, चित्तको एकाग्र रहने नदीं देता, 
समाधिको भङ्घ करता है , अतपव वह सपक समान छुटि ओर 
द्टोको सा काम करने वाला ह ¡ पर ध्यान रहै कि, चही कराश्च 
जितेद्धिर्यो से सम्वन्ध नीं रखता । वह उनका कुछ भी नहीं कर 
सकता । न वद उनकी चित्त की एकाश्रतामें खर्वरी डाल सकता 
हैञौरन उन को समाधि दी भग कर सकता है। 


दोदा । 


तिय कटाक्ष खल सरित है, करत समाधिहि मग । 
म्ाकृत जन सस्यं रत, शठ हव ॒कृटिल भजग ॥९७॥ 


सार-खलों के समान आचरण करनेवाले 


( र्भः ) 


चियों के कटात्त का ज्ञोर केवल कामियोंपरदी 
चलता हे, जितेन्ियों का वह कृद भी नहीं कर 
सकता । 


मत्तमङ्कम्भपरिणादिनि कुकुमादरे 
कान्नापयोधरतटे रस्वेदलसिन्नः। 
वत्तोनिधाय भुजपञ्जरमध्यवती 
४ धन्यः प्षपां क्षपयति स्षणलब्ध्रनिट्रः ॥८८।) 
जो पुरुप मेथुन के यमसे थक कर, मतवाले पायौ को 
कु्मोको समान वितोखं श्रौर केशरसे भोगे इए स्त क स्तनो पर 
प्रपनी छाती रख कर, उस यौ सुजा रूपो पश्चरके यौच मे पडा 
दुश्रा, एक चण भो सोकर रात बिताता §, वह धन्य है। 
गुखासा- मेथुन फे याद्‌ पुखय का यटक्षीण होजाता र, 
मिनट दो मिनट फे लिये उस मेँ उठने की भी सामथ्यं नहीं रहनी 1 
तव वद समी फी छातिर्यो पर अपनी छाती रक्से हण, उस कै दोनो 
हार्थो कै वीच में पठा हुमा, शन्ति कीर्नीदसी टना या अपनी 
थकान दूर करता द । कवि मटोदय कटने ह्‌, फि जो पर्य क्षण- 
भरकर चये मी, यट आनन्द उपभोग करता हे वट भाग्यवान्‌ एै-- 
उम्मने पूर्वजन्म में पुण्य करयिरे। 
छृप्पय । 
ककम कर्दम-युक्त, मत्तयाज कुम्भ वने मनु 1 
क्रान्ता कूचतट मां घने, रस-यद्‌ धित जन्‌। 





न-एरामय चन्द्रमा ्रपननयराग म्य गान्तिक लिय, मानी कान्ग 
परार क्र, कामिनी कलया मा व्य्रमनपी गाठ । ममल यट 
{क म्ीक् हराम ण्या उनम रमन ए, उमपीन क तित, मुषा 
म्ग--न्टरमाननी मानी काम्य यागणा शसि । प्र: +. 


{( २५७ ) 


तेहि मुज प्रजर मध्यः रहं सुल सों दिपटाने । 
क्षण इक निद्रा ठह, क्षपा वीतत नहिं जानं। 
हमे निज वक्षस्थल ताहे सो, जरि रहे जे श्मग नर । 
हं तें यहि सार में, धन्यकाद्‌ फ योग्य वर ॥९८॥ 
= 
खधामयो.ऽपि त्षयरोगशान्त्ये नासाग्रमुक्षाफलकच्छक्ेन । 
्ननद्ध सञ्जोवनरष्टिशङ्कियखाखतं ते पिवती व चन्दधः॥८८॥ 


ह प्यारे ! यदह चन्द्रमा च्ररृतसय, प्रतएव काम चैतन्य 
करते वाना होने पर सी, रपमै चय रोग कौ शन्ति के तिये, 
नाक के ्रगले दिस्सेमे लटकते हए सोतोके मिसे, तेरे ्रधरा- 
चछतकोपौ रहा डई। 

कचि मदोदय स्तनी षी नाक के अग्रभाग मेँ ख्टक्ते हुए मोती 
को पूणे चन्द्रमा मान कर कते है, कि है छन्द्रि ! यद्यपि चन्द्रमा 
स्वय अष्टतमय है भीर वष पुस्पों क हदयों में कामोदीपन करने की 
ट्ट मौर सामथ्यै रखता ह, तथापि वह, अपने राज्ञ रोग या क्षय के 
आराम करने स्यि, वदेसे मोतीका रूप धरे, तेरी नाककी वुलाक 

यानथमेंर्टका हुमा, तरे होरोकि अमृत को पान कर रदा रै । 
स्दिक फवि कष्टते ह .- 


वत्‌ 
दाष । 
प्रिये ! उधाव्टर रोग निज, त्यी निदृतति उपाय । 
चन्द पियत मघु ्यधरको, नध मोती मिख श्राय ॥ 
१९९७ 


६ २५८ ) 


टोद्ा । 
मनास्तज-वदधक समृतमय, क्षया हरण शाश जान । 
ना माता मि शिवे, करे अधरामृत पान ॥९६॥ 


सार---घी का अधराख्रत सुधाकर के अ्रभ्रृत 
से भी खच्छाहे। 
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~क ऊन 


दश वनदरिणीभ्यो वशकारडउच्टुवीना 
फकवलमृपलकोटिच््नमूलं कुःशानाम्‌। 
शकयुवतिकपोलो पारठुतांतृलवल्री- 
यलमरुणनखत्रः पाटितं वा वधर्य. ॥*००॥ 
दे पुर्यो ' यातो तुम वन-ख्गियोकरे निये वामकरे ट्टो 
ममान कविवानौ, पल्यर को नोक मे कटौ दुई मूनवानी, कुण 
नाप्रकध्रामक्षेग्रामदोश्रयवा मुन्टगो उग्रां के निये नान- 
नान नाम्नो मे तोडे हण सूद्र--तोतोक कपानकर ममान कारा- 
न्रा पने ग्गकेपानद्ो। 
ग्यन्दासा- मनुष्यो! दाप्रेसं षठ क्रामक्रगे --(2) धातौ 


( ५६ ) 
धर-गरदस्थी की मोह ममता तोड, वन में जा, ईश्वराराधना मे मन 
खगाय ओर पत्थर की नोकसे कुश-घास की जडं काट-काट कर 
जगी हिरनियो को सुगा, अथवा धर में रह कर सन्दर 
नचयुवतियों को पके दृ पीले-पीठे पानं फे वीडे दो । 
दोहा । 
घन-मृगिनके देन को, दरे हरे तृण लहु । 
जथवा परे पान करो, वीरा षधृवन देह ॥०००॥ 
सार-दोमे सेएक काम करो -(१) 
(९ © 
यातो वनसे जा ईश्वर-मजन करो, अथवा (२) 
घर में रह नव-वधुच्रों को भोगो । 
7200 © 7८०7९, 4८ बाट वाटा" 10 द्वव ८ च्छमं वद्टान प 
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न्ना ---~---- 
यद्ासोदक्षान स्मरतिमिरखचारजनितं 
तदा सव ना्यमयमिदमन्तेपं जगदभूत्‌। 
इदानीमस्माकं पदुतरविवेकाञ्जनटशा 
समीभूता टट खिमुवनमपि ब्रह्य मञुते ॥१०१ 
जव तक सुभमें काम का ध्रन्नान-श्रन्धकार था, तव तक 
सुभे सारा खसार स्ोमय टौखता घा , सेकिन व नैते चोखो 


( २६० ) 


मे विवेक-अज्ञन लगाया है, इमलिये मेगे समदि दो गर 
रै, सुरे चिलोकौ ब्रह्ममय टोखतौ ₹ै ! 

गुलाःसा--जव तक मेरे ऊपर कामदेव का प्रभाव था, जय 
तक मेरे हदय मेँ अज्ञान का अंध्रेरा था, जव ठक मुभे सत्‌ 
अर्त्‌ काज्ञान नही था, जव तक मुभे सियो की असस्यित 
माटूमं नदी थो, जव तक मुभे सियो की मुहञरत सतौ मालूम 
होली थी, तव तक्र मुभे सारे जगत्‌ स्वयां दी सविया दीखनी थी, 
सेरा मन हर समय उन्हींमे खगा रहता था ओर उनके साथ रमण 
करनः ही मुभे अर्डा छगताथा। मे समभना था, फिइम जगत्‌ 
मे जन्म लेकर कामिनियोको भोगना री पुरुप का परम कन्त है । 
रनीसे उन दिनो सियो सिवा मुञ्चे भीर किसो भो कामपि आनन्द्‌ 
नती ्राना था, टेकिनि ज्योही मेने ओंतो मे निवेक-चिचार का 
न भांजा, तेरी आंपो का अधरे दूर टौ गया, मेरा अनानं 
न्रहो गया, पुत्रे सत्‌ सनत्‌ का जनो गया, मुत्र मामो 
गदः पि, जगत्‌ सारटीन रै, सलार असार तीर पिध्यः तथा 
नएप्रान्‌ रै, च्ियो कास्प यौवन आर उनकी प्रीति भ्रनियण 
मरः रटनेवाद्टी नही रै, इस जग्मे को$ किसी का नटी ई, सभी 
प्क दुम्बरेको ध्योगा दक्र अपना-अपना मन्यव साध्ररदै ह, सभी 
ग्द को जजीममेर्वेप्रहण र, स्याथ विना कौरक्रिमीसयात 
मः नदी क्त्वा] जिमर्येमौ चिवो रौ प्रीतितो व्रिदकुट री 
टी । वे किसी कान्द तीत किमी दु्ारमे नी वित्वा योग्य 
न्त स्कयतव्रप्र-- पनः जल्मा -सन्या2। दमी कमै चिन्नः 





मार ममसप्रकोर्सावि णतो नलया हानी । [नी का शार पगन्ल 
= उारमनिया का वगाय श्रानन्त जरला पसन्द पिना का (र्या 
कत न उरो वगा = उर (ग्य वयन्य > प्रग्क्नी क्ानीनि 
र् ययनप्मन्य 7? दन्योम म्ण बकनि न नोमन्‌ 
सन्य कतय तार दरार्य पोर तापर नत गन [नि +| 

च “? 


( २६१९ ) 


मे कल्याण है। इस व्रह्म फे सुख के सामने त्रिलोकी कै सभी 
स॒ख-भोग तच्छ हेः । सव जगते, जगत्‌ ्राणिमा् मे, एक पुण 
रह्म व्यापक ह! इस ज्ञानङे कारणसे, अव मुञ्चे न कही सखी दीखतीरै, 
न पुरुप, न॒ ओर ही ङक , स्वत एक व्रह्म दीखता है । अत अव 
मे उसीक्ते ध्यान में खौलोन रहता ह , क्योकि वैराग्य की अ्चिने 
ससारी भोग-विपयो के खयाटात जडसे ही भस्म कर दिये हं | 
0 501०1 चऽ 7 «वर [701 17 17८ 1हग-व८८ व ८ 10 11८ 
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चैराग्ये सञ्चरत्यक्नो, नीतौ भ्रमति चापरः। 
श्रद्धे रमते कश्चिद्‌ शुवि भद्‌ परस्परम्‌ ॥१०२॥ 

कोई. वेराग्य को पसन्द्‌ करता है, कोई नोति में मस्त रहता 
हे्रोर कोड शङ्कार मे मग्न रहता ड! इस भ्रूतल पर, मनुखो 
में परसखर इच्छाग्रों काभेदाभेद ह । 

दख दुनिया मेँ सव की रुचि एक नरी, किसी कों एक चीज 
अच्छी लगती है, तो दृखरे को दूरी मीर तीसरे को तीसरी । 
सवकैमन मीर रूचि एक नहीं । किसी को यद ससार बुरा 
खगता है, अत वह श्से मिथ्या सीर असार समू, सव को 
त्याग, परम परमात्मा क भजतारै। किसौ को नीतिशाख्नों 
का अध्ययन ही अच्छा टगता है, अन" वह राव-द्विन नीति-ग्रन्थों 


( २५ ) 


काही ष्छीडा चना ग्हनारै। किसी कोन वेराग्य पसन्दरेन 
नौति उसे एकमात्र चिपयो का भोगना ही अच्छा टगनारे अन 
वह इन्दी मेँ आन्‌ समभ्स्ता हे, दिनरात विप्रय-सुष्रो में 
ही मनवा गहना र, स्वियोको दी अपनी आराध्य देवी समभन 
है अर उनकी तामेफो सेभरे हण व्णद्चार रस ओ प्रन्य देवनेमे 
ही लगा रहना है । सयक्तौ सुनि भिन्न-भिन्न रै, इसौसे भतेटरि 
यहाराजने “वैराग्य शतक" "ददृहार शतक ' ओर “नीति शनक" 
--नीन शनक, तीनों प्रकार क रोगों के लिये लिपे दं । जिका 
दिल वैराग्य में हो, वह्‌ ^वेराग्य शतक" पटे , जिसे नीनिसेप्रेप 
ले, नद्‌ "नीति शनक" पदे ओर जिने श्छद्वार्सेप्रेमहो, वद 
“दार शनक" पटे । 


०१ 


हि| 

काहू क वैरारय साच, काहू के सचि नीति। 

काह के शगार सनि, जर्दी-जुदौ परतीति ॥१०२॥ 
1८42 कदा (ल ८९5 (वना ८ 101 2 (पावका) ९११1८ १1५८१ 
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यस्य नाम्नि ख्चिर नार्मस्नस्यास्पृहा मनेकःपि। 
रमगीयध्यिसु यायान मन कान. सगजिर्या. ॥२०२॥ 


= ५ १ 
ध 


{न दनम दमा समविन्दत, व ना अमां 


( २६३ ) 
सुन्द्र क्योन षो, उसे वह अ्च्छौ नरीं लगती। चन्द्रमा 
सुन्द्र हे, पर कमलिनौ उसे नरी चातो । 


दोहा । 
जो जाके मन भावती, तक्तो तासौ काम । 
फमल न चाहत दिनी, विकत्त परत षाम ॥०२॥ 
203 < व्या वव्ञ ० व्लवयवव्मया [त क काश प्रलाः ८ 
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(प्र वटे खतन््रूप से धन कमाने 
1 ओर्‌ सदामुखी गहने का उपाय । 


11111111 11119111 

सगर अप विना पराई तावेदारोौ किये, स्वनन्तना-पूः यक, धन 
कमाना चाहते ई, साथी सदा निरोग आर तन्दुस्म्न रहना 
न्राहने र तो आप ("चिकरि साचन्टोदप" मंगाकर, अपने अवक्रा 
के सम्म. पद्मे । उसको आप पिना किसी उम्ताद्‌षी मदद के 
अपने-आप, आसानी से पट -समभर सक्ेगे } उसकी गरीटी जमी 
हे, नव ना साट भरद भीनर ही उसके दूसरे सस्कर्णो फी 
नीत भाग | नोन ही नही आग , दृर जीप तीसरे भाग 
दृगरी घ्रार छपली रहे हि | दाम पटले नाग का २।), दूसरे फा "*) 
जीर नीर का ४) 

अगर आपका उत्तमोत्तम प्रननोा शोक हलो, तो एमारा मू्ी- 
पद्रमगाकर दरेपियं | हमार यद्व काश्नी वगर, की तर्द दिमाग 
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म्यगावर करने कान्त उपन्यास नही छतं । हमार यर साटिन्य- 
सेञ्यन्यी दत्तमोत्तमपुम्नद्याङक सिवा उपन्यासमी ह, परय नारम्‌ 
परे स्काट्‌ वटि वात्र फ उपन्यास ह, जिनमे मनर एन की सामप्री 
ते सिया दिना फट-कृट कर नमर । 
[शि 
नः हग्टिस पग कम्पनी, 
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